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सैकगिल विश्वविद्यालय ने वैटी व्याख्यानमाला के उद्घाटन का ्रादेश देकर 
मृ सम्मानित किया दहै । गत ग्रवतुवर मासम जो व्याख्यान मैने मैकगिल मे दिये 
धे, उन्हीकी विषयवस्तु प्रस्तुत पुस्तक में है । प्रथम व्याख्यान में भारतीय संस्कृति 
की मूल प्रवृत्ति का दर्शन है । द्रूसरा व्याख्यान परिचमी संस्कृति पर है तथा दो भागों 
मे विभाजित है । पहले भाग में यूनान, मकदूनिया, रोम, मिख ग्रौर ईसाई धमं के 
ग्रारम्भ का विवरण है ग्रौर दूसरे भाग में ईसाई सिद्धान्त, इस्लाम, धर्मयुदध, पांडित्य- 
वाद, पुनर्जागरण, सुधार तथा प्राङृतिक विज्ञान एवं ग्राधुनिक दर्शन के उदय का । 
तीसरे व्याख्यान मे उन समस्याग्नों कौ व्याख्या है जिनसे श्राज पूवं भ्रौर परिचिम 
दोनों परेचान है, तथा एक सृजनात्मक धर्मं की ग्रावश्यकता पर जोर दिया गया है । 

तीन व्याख्यानो मे इतिहास के लस्वे-लम्वे कालों का भ्रध्ययन ्रसंभव है। 
केवल कु प्रमुख भ्रंगो को लिया जा सकता है 1 इनके चुनाव मे भी व्यक्तिगत रुचि 
परिलक्षित होगी तथा व्याख्यान अ्रनिवायंतः सतही । इस व्याख्यानमाला का 
म्रौचित्य केवल यही है । मैने समय, स्थान ग्रौर ज्ञान की सीमाग्रों को दृष्टि मे रखते 
हए विषय का निरूपण श्रपने ढंग से किया है । मुभे प्राशा नहीं कि सभी मुभसे सह- 
मत होगे, किन्तु यदि इनसे ग्रन्य लोगों को विचार करने कौ प्रेरणा मिली तो मँ 
श्रना परिश्रम सफल सममूगा । 

गत ग्रक्तूवर मास में मेकगिल में मुभे ग्रविस्मरणीय ्रनुभव हए । इसका श्रेय 
प्रिसिपल सिरिल जेम्स ्रौर श्रीमती ईरीन जेम्स को है । उन्होने भ्रत्यन्त सहदयता 
से ग्रौर लगभग श्रद्धापू्वक मेरी सुविधाग्रो का ध्यान रखा था । 
नई दिल्ली ` 


२० मई, १९५५ . सवेपल्ली राधाकृष्णन 
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(सर एडवडं वटी स्मारक व्याख्यानमाला' की स्थापना डोक्टर एच० ए० 
बेटी श्रौर मिसमेरी वैटीनेग्रपने भाई की स्मृतिमे कौट तथा उन्होने ही 
श्रावश्यक धनरारि का प्रबन्ध मी किया है । सर एडवडं वटी ने १९२० से १९४३ ई० 
तक, जव इस वर्षं वसन्त मे उनकी मृत्यु हई, मैकगिल विश्वविद्यालय के कुलपति- 
पद का दायित्व सरलतापूवेक वहन किया । वे बड़ कष्टसाध्य वषं थे । कनाडा में 
स्राथिक समुद्धि हुई, फिर मुद्रास्फीति । दूसरे विद्वयुद्ध का भी ग्रारम्भ हु्रा । कमः 
चार कूलपतियों ने उनके नीचे काम किया तथा दो वार लम्बे समय तक उन्हं ही 
प्रशासनिक दायित्व भी वहुने करना पडा । फलतः, संक्रान्ति के उन पचीस वर्षो 
में मेकगिल विरवविद्यालय के विकास का ग्रधिकांडा श्रेय इस महान कनाडावासी 
की दूरदशिता श्रौर दढ निङ्चय को है । इस व्याख्यानमाला मे उन्हीके नाम को 
स्थायित्व प्रदान किय। गया है । 

इस व्याख्य नमाला का उद्घाटन पूरे एक वषं तक स्थगित रखना पड़ा, ताकि 
डोक्टर राधाकृष्णन प्रथम वेटी स्मारक व्याख्याता वनना स्वीकार कर सकं । 
उनके व्याख्यानो के प्रति, जिन्हें इस पुस्तक में प्रस्तुत किया जा रहा है, लोगों में 
कितनी रुचि थी, यह इसी वात से स्पष्ट है करि मांटियाल के तीन हजार से प्रधिक 
विद्यार्थी ग्रौर नागरिक प्रतिरात्रि उन सुनने श्राते थे । श्रोताग्नों की रुचि का एक 
श्रौर प्रमाण है । रेडपाथ हाल में इतने श्रधिक व्यवितयों के लिए व्यवस्था नहीं है, 
इसलिए श्रोता सर ग्राथर क्यूरी जिम्नाशियम-्रार्मरी की सख्त कुसियों पर वैटकर 
सुनते रहे । यहा ्रावाज भी ठीक सुनाई नहीं देती थी । व्याख्यानमाला कौ समाप्ति 
पर वे देर तक हषेध्वनि करते रहे । 


एफ्‌० सिरिल जेम्स 
प्रिसिपल एवं उपकरुलपति 
मेक गिल विश्वविद्यालय 
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प्रथम व्याद्पान 


पूर्वं 
१. मस्तिष्क ग्रौर ्रात्मा 

एडवडं वेटवथं वियटी के नाम पर इस व्याख्यानमाला कौ + की गयी 
ह । स्राधुनिक कनाडा के निर्माण में उनका स्मरणीय योगदान है । उद्योग ग्रौर 
शि्ला, कानून श्रौर नागरिक जीवन जैसे काक्षरं पर उनके काम कौ छाप हे । 
दिक्षाके क्षेत्र मे उनका नेतृत्व हमारे लिए विशेष महत्त्वभूणं है । वीस साल से 
श्रयिक समय, १६२१ से १६४३, तक वे इस विङ्ववि्यालय के चांसलर रदे । 

उनकी इच्छा थी कि मैकशिल एक "विङ्वविद्यालय प्रसार ्रान्दोलन' का 
विकास करे; शायद उनकी इस इच्छा की पूति के लिए प्नौर विश्वविद्यालय के 
प्रति उनकी सेवाश्रों के सम्मान में ही यह व्याख्यानमाला स्थापित कौ गयौ है ॥ 
मैकगिल शताब्दी समारोह के दौरान श्रायोजित श्रादूसं रिगूनियन लंच" के 
ग्रध्यक्षपद से, विश्वविद्यालय के चांसलर कौ हैसियत से प्रपने पहले भाषण में 
उन्होने कहा था : ध्ैकगिल को-.-केवल कालेज की इमारतों के भीतर ही पढ़ाने 
को नहीं वरन्‌ पहाड़ी से उतरकर सड़कों पर, उपनगरों प्रौर कस्वों मे भी जाने को 
तैयार रहना चाहिए 1 ° 

इस विश्वविद्यालय के स्नातको के समक्ष २६ मई, १९३६ को दिए गए उनके 
मापण की शब्दावली ग्राजभी सार्थक दै: “राप जिस संसार के उत्तराधिकारी 
है, उसमें तीखा वैमनस्य श्रौर उथल-पुथल दै । हमने प्रापक ग्ग्रनो ने--भ्रापके 
साथ ब्रन्थायपूणं व्यवहार किया है ।' विव युद्ध के वाद कौ उन्मत्त श्रराजकता 
काकारण यही है कि मानव युद्ध से रिक्षा ग्रहण नहीं कर सका । उस घोर यंत्रणा 
स निकल श्राने पर हमारी श्रात्मा को परिुढ हो जाना चादिए था, कितु एसा 


गे ि (; त्म ।। 
हुश्रा नहीं ।' "° उन्होने प्रथम विश्वयुद्ध का कारण बताया था श्रात्मा का रोग'। 





उ स्न सिलसवास्य : वियशी श्रो द्‌ सीर पी० आर" (१९५६) पृष्ठ १४८ । 


२. वही, पृष्ठ ४-५। 



























१० पूवं ्रौर परिचिम 


“हमने उन श्राध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान देना लगभग वन्द कर दिया, जिनके द्वारा 
ही मानव को सम्पूणं प्रगति को श्रांका जा सकता है । इस युद्धने मानवताकी 
प्रगति केसर्व्छष्ट युग काभ्रन्त कर दिया ग्रौर युदढधका कारण इतनाही धा कि हम 
भौतिकता के प्रति श्रपनौ लालसा को नियंत्रित करके म्रधिक ऊचे न उठ सकते । मुभ 
यह न बताइए कि युद्ध जरमनों कौ विजय-लोलुपता या भ्रग्रेजो की सा म्राज्यवादित। 
या फ्रासीसी सांग्रामिकता या लाम प्राप्त करने की पृंजीवादी लालसा के कुपरि- 
णामसेप्रधिक कुन था।त्रिटेन ने संसार को व्यवस्था ग्रौर भौतिक सम्थता 
प्रदान कौ । जर्मनी प्रौर फ़रंसनेकला ग्रौर संगीतसेसंसारकी शोभा वढाई, 
विज्ञान श्रौर साहित्य से उसका कोष भरा 1 पूजीवादियों को लाभ युद्धके कारण 
मिला वह स्वयं युद्ध काकारण नहींथा। हमें ग्रौर गहरार्ईदमेंउतरना ही 
चाहिए । जिस पागलपन ने संसार को महायुद्ध के रक्तपात ग्रौर विभीषिकाग्रं 
मे इवो दिया, वह्‌ भ्रात्मा का विकार है- मस्तिष्क का नहीं "१ इन शब्दों के 
कहे जाने के वाद एक ग्रौर विद्वयुद्धहो चुका है, तथा हम भविष्य के प्रति प्राशं 
कित है। 

वियटी के इस कथन, कि हमारी श्रात्मा में विकार है, मस्तिष्कमें नही", का 
श्रथ यही है कि शरीर, मस्तिष्क ग्रौर ग्रात्मा तीनोंके स्वाभाविक सामंजस्यके 
निर्वाह से ही व्यक्ति रौर राष्ट्‌ सुखी हो सकते हैँ; ्राज के युग में प्राध्यात्मिक 
मूल्यो को भुलाकर हम मस्तिष्क की उपलब्धियों पर प्रविकजोर देतह ग्रौर 
इसी कारण हम दुखी हैं । श्रात्मिक शवितयां कम होती जा रही हैँ तथा मस्तिष्क 
को उपलब्धियों का श्रनुपात भयोत्पादक सीमा तक पहुंच गया है । प्रत्यक्षतः हम 
पृथ्वी ग्रौर प्रकाश को श्रपने ्रधिकारमें किष हृएु है, ग्रौर परमाणु तथा तारोके 
रहस्यो को समभने लगे है, किन्तु ्राशंकासेधिरेफिरमभी द । कुछएेसा दहै जो हमप 
` छट गया है । समकालीन विश्व-स्थिति मुभ एक म्रथ॑मय कहानी की याद दिलाती 
` है । ईसामसीह वीरान मैदानो से एक ग्रावाद शहर में पहुंचे श्रौर पहली सडक से 
ने लगे तो उन्हें कु प्रावाजे सुनाई पडीं मरौर एक नौजवान नके मे धुत मोरी 


+ 4) - ऋ) 





कुछ दर श्रौर चलने पर उं देखा कि एक नवयुवक एक 
रहा दै । उन्होने कहा, “तुम श्रपनी ग्रात्मा को विषयवासना 





पूव ११ 
ग्रापने मुभे दुष्टिदी। श्रवर्मँग्रौर क्या करूं?” भ्रन्तमे, नगर के वीचोवीच 
जमीन पर पड़ा एक बरा श्रादमी दीखा। वह रो रहा था । उन्होने उसमे पुछा, 
^तुम रो क्यो रहे हो ?" बट ने उत्तर दिया, “लाड, मँ मर गया था । श्रापने मुभे 
फिर जीवन दिया । श्रव रोने के ्रलावा ग्रौर क्या करूं? 

हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि, ग्रवकाश, यहां तक किं 
स्वयं जीवन की ग्रभिवृद्धि में सहायक तो होती हैः लेकिन हम उनका उपयोग क्या 
करते टै श्रपनी श्रात्माको शरावया वासनामें डव जाने देते हैया शुन्यवाद 
को मानने लगते हैँ जिसके ग्रनुसार चेतना एक संकट ग्रौर जीवन से प्रधिक 
श्रेयस्कर मृत्युहै? 

हम कभी-कभी कहते टै कि हाइङोजन वम श्ान्ति-स्थापना का ग्रस्त वन 
सकता है क्योकि उसकी विनाग-क्षमता युद्ध को रोकने में समथं है । हाड्डोजन 
वम मानवःके लिए एक चुनौती है, एक नवीन स्वभाव, एक नवीन ग्राध्यात्सिक 
द्ष्टिकोण के विकास की पुकार है | वियटी ने ग्रपने समय के नौजवानों को सलाह 
दीथीकिवे क्रोध कम कर, दूसरों की भत्संना न करे, दूसरों के उक्कृष्ट भ्रंश पर 
विश्वास करने को तयार रहें, सहज ज्ञान ग्रौर करुणा जसे गुणों का विकास करे । 


२. पुवं श्रौर पश्चिम 

इतिहास पर व्यापक दृष्टि डालने पर हमें पता लगता है कि प्राच्य जीवन- 
दशन पाश्चात्य जीवन-दशंन से भिन्न नहीं है । राष्ट्रीय ग्रथवा महाद्रीपीय मनो- 
विज्ञान के भ्रममूलक विज्ञान मे, जिसके ग्रनुसार सभी प्राच्य एक प्रकार के हैँ ग्रौर 
सभी पाश्चात्य दूसरे प्रकार के, ग्रधिकं सत्यता नहीं है । इस प्रकार के सरसरे 
ववतव्य किसी राष्ट के इतिहास की जटिलता का संकेत तो करते है, किन्तु वह 
वास्तव में उससे कहीं श्रधिक जटिल है । सचाई तो यह है कि पूर्वी ग्नौर परिचमी 
जातियों का भ्रारम्भे एक ही प्रकार से हुद्रा था । ग्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्थाभ्रों से 
उन्होने ्रेक्षाकृत स्वतन्त्र दष्टिकोणों का विकास किया ग्रौर कुछछपेसे लक्षण 
उपलब्ध किए जिनके कारण वे परस्पर प्रलग दीखने लगे । आज दोनोंएक ही 
समस्या का समाधान दृंढनेमें लगे हँ, ग्रौर वह समस्या है मानसिक ग्रौर प्राध्या- 
त्मिक भूल्यों के एकीकरण की । इन्हीं दोनों मूल्यो के पारस्परिक तनाव मे ही इति- 
हास का प्रथं ग्रौर उदेश्य निहित है । पूर्वं ्रौर परिचिम दोनो मे म्रनिरिचत प्रति- 
कूलताए है रौर उन्हें हल करने के प्रयत्न किए जा रहे है । पूवं प्रौर पदिचम दोनों 
एक-दूसरे से सीखने, नवीन, चिरपरिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अ्रतीतसे 
प्राप्त परम्परा का सामंजस्य विठाने तथा उसे एक नया जीवन्तं रूप देने को 




























१२ पुवे श्रौर परिचिम 


प्रयत्नशील है । प्रात्मिक मूल्यों ग्रौर मस्तिष्क की उपलब्धियों के बीच के तनाव 
कोकम करने के प्रयासमें ही हमे मानवीय श्रात्माकी श्रतुलनीय उड़ानों शौर 
नये क्षितिजों के उद्घाटन के दशन होते हैँ । ्राजभी मानव की श्रजेय घ्रात्मा 
पीछे नहीं म्रागे देख रही है, ऊंचाई की प्रोर निरख रही है, तारों तक पहुंच रही 
है, फिर चाह इसका मूल्य कितना ही चिक व्यो नहो श्रौर परिणाम कुद भी हो । 
प्रयत्न करना हमारा घमं है, प्रसफलता से कुष नहीं विगडता क्योकि ग्रसफलताणं 
ही सफलता कौ ग्राधार है| 

केवल तीन व्याख्यानो में पूं ग्रौर पर्चिम के सम्बन्धो की सम्पूणं श्रथवा 
क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत करना संभव नहीं है । इसके लिए जितने विशद ग्रध्ययन 
ग्रौर चुनावक्षमता कौ प्रावदयकता है वह मुभमें नहीं है । मेरा उदेश्य तो विलकुल 
सीमित दै। भे इस विशद समस्या पर कुछ विचार-मात्र प्रस्तुत करना चाहता 
हू । 

पूवे श्रौर परिचिम एसे शब्द हैँ जिनकी ठीक-टीक परिभाषा संमव नहीं । 
उत्तरी ्रमेरिका के इंडियन' (ज्रादिवासी ) निङ्चित्त रूप से ्रमेरिकावासी हें 
क्योकि वह धरती उनकी थी, किन्तु नृततत्वशास्त्री उनका सम्बन्ध पूर्वी जातियों के 
साथ जोडते हैँ । भ्राज का ग्रमरीका यूरोपका ही प्रक्षेप, उसकी ही शाखा है। 
भ्रमरीकाने यूरोपकी ही परम्पराएं प्राप्तकी हैँ ग्रौर उसके ही सिद्धान्तो, धार्मिक 
विवासो, चरित्र श्रौर प्राचारसंहिता, कानून की प्रणालियों ्रौर सरकार के 
टचे, कला श्रौर विज्ञान को ग्रपना लिया है । एेग्लो-सैक्सन उत्तरी श्रमरीका तथा 
लैटिन मध्य श्रौर दक्षिणी श्रमरीका दोनों गूरोपके भीर ग्रौर श्रपने भी। 
श्रमरीकाग्रो को दछोडभीदेतो.मी हम निङ्चित रूप से नहीं कह सकते कि यूरोप 
कहां प्रारभ होता है ग्रौर एरिया कहां समाप्त । यूरोप वास्तव मे एशिया के 
` विशाल भरुभाग से जुड़ा हुम्रा एक लम्बा क्षैतिज प्रायद्वीप है, ग्रौर इसे यह नाम 
 गूनानियो ने दिया था जो इसे "विशाल फलाव' समभे थे । इसका समुद्रतट बहुत ` 


म है कि, “परस्पर सम्बंधित .भाषाग्नों का एक परिवार-इडो- 
पश्चिमी प्रायरलैड तथा स्काटलैंड केपठारों से गंगा नौर उससे भी 


स । 


से फला है रौर उसमें कहीं कोई प्रवरोध नहीं है ।” १ 





मी - 


एवं १३ 
सभ्यता के मूल्यों पर पूवं या परिचम किसी का भी एकाधिकार नहीं रहा है । 
थसी टाइद्स के प्रनुसार, ५०० ईसापूवं या कम से कम उसके प्रपने समय 
(४०० ईसापूरवं ) से पहले कोई महत्त्वपुणं घटना नहीं घटी ।१ यह्‌ गलत हे । प्लेटो 
से बहुत पहले ही एशिया के विभिन्न भागों चीन, ईरान खरौर भारत-में मानव 
तथा उसकी संस्थाश्रों को निर्दोषि बनाने की प्रावद्यकता पर विचार किया गया 
था। जरथस्त्र की चरित्रसंहिता का उदेश्य भौतिक संसारपर ही नहींग्रात्मा 
पर भी सद्गुणो की विजय दिखाना है श्रौर इसकी सहायता से ही गूनानी 
दर्शन परिपक्व हो सका । व्यक्तिगत मूल्य ्रौर सामाजिक भ्राचार-विचार पर 
कन्प्युशियस के विचार जगत्प्रसिद्ध हं । 
किर दानव का उदय प्राणि-विज्ञेष के रूप में हृप्रा प्रौ र सम्यता, जिसके वारे 
म कुद तहीं जानते, जनमी । इस समय मानव के इतिहास म विशाल परिवतंन 
हृए । तव ८०० ईसापूरवं से २०० ईसापूरवं तक, जिसे परोफंसर कालं जैस्पसं ने 
केन्द्रीय" युग कहा है, संसार के तीन विभिन्न मागो मूमध्यसागरीय प्रदेश, 
चीन ग्रौर भारत- मे दशनो मरौर धर्मो का विकास हुप्रा । इन विचारप्रणालियों 
ने जातीय धर्म का खंडन किया ग्रौर व्यविति कौ स्वाधीनता तथा सावंभौम' के 
साथ उसके सस्बन्य की पुष्टि की । प्रत्येक भूभाग में बौद्धिक प्रगति समान परि- 
स्थितियों --म्रनेक छोटे-छोटे राज्यों की उपस्थिति-के कारण हुई । राजनीतिक 
एकता स्थापित करने क प्रयत्न किए गए 1 समानान्तर ग्राध्यात्मिकं विकासं 
वास्तव मेँ मानवता की मूलमूत एकता का ही प्रमाण है । लगभग १५०० वर्षो 
तक इन संस्कृतियों का समानान्तर विकास होता रहा । फिर वेन्ञानिक मरौर यां- 
त्रिक उपलब्धियों ने पर्चिमी देशों मे विशाल परिवतंन ला दिया रौर संस्कृतियों 
की भिन्नता स्पष्ट हो गयी 1 
खगोलज्ञो का ग्रनमान है कि भौतिक विश्व का प्रारभ चार या पांच श्ररब 
वषं पहले हुम्रा था । उससे पहले न तो तारेथे ग्रौर न परमाणु पृथ्वी का जन्म 
लगभग तीन श्ररवब वषं पहले हुत्ना था । फिर क्रमशः रीढधारी तथा स्तनपोषी 


१. द्‌ युतोपियिन इन्देरिरेन्सः, सम्पादक : सर श्रनैरट वार्‌ तथा श्रन्य (१९५४) खंड एकः 
पृष्ट =-१०॥ 

२. विश्वास है कि कन्प्यशियस ओर जेफुसंन दोनों ही मामूली श्रादमीः किान या 
मजदूर की चिन्ता मे एकमत हे, तथा दोनों ही श्रध्यात्मविचा को तुच्छ सममतते है, सत्तावादः 
क विसेधी दै, शिक्तप्रसतार को सरकंर का उचित कतव्य मानते दहै, व्यवितः-विशेष की संभाव- 
नाश्नो के पूरं विकास पर विश्वा पडते ६, शरोर ष्यतितगत ष ाबेजनिकं गुणों की निरन्तर 
खोज करते रहना चाहते दै । 






























१४ पुव ग्रौर पर्चिम 
जन्तु पैदा हुए । ग्रादमी इस ग्रह पर लगभग पांच लाख साल पहले प्राया । वह्‌ 
प्रत्य प्राणियों से भिन्त श्रद्वितीय प्राणी था। वह ्रपने सवसे नजदीकी रिदतेदारो, 
वनमानुषो, से भी भिन्न था क्योकि उसने पेडों पर रहना छोडकर दौ वैरो पर्‌ 
चलना शुरू कर दिया । मनुष्य ग्रपने पिद्धले पैरों पर चलने लगा तौ उसके ग्रगले 
पैरों ग्रौर पंजो को उसकेशरीर का भार संभालनेकी ग्रावश्यकता नं रहीग्रौर 
वै श्रधिक सुकुमार काम करनेवाले हाथों मे वदल गए । इस कारण वह सीधा 
खड़ा रहने प्रर सांस की क्रिया को नियंत्रित रखने लगा; फलतः वाणी का 
विकास हरा । किन्तु ग्रादमी तथा दूसरे जानवरों के वीच का सवसे वड़ा भ्रन्तर 
तोहै्रादमी के मस्तिष्क का प्राकार ग्रौर गुण । मानो श्रपने से पहले के जान- 
वरो को पे छोड़कर, ग्रादमी तकरहित जीवन कै श्रधकारसे वाहुर निकल 
भ्राया प्रौरं प्रन करने लगा, क्यों ?' यही विवेकयुक्त चेतनता का प्रादुर्भाव है। 
वह भ्रव भ्र॑धी भौतिक शक्तियों का शिकार नहींहै, वरन्‌ ्रपने भविष्य के निर्माण 
मे स्वयं भागी वनता है । जानवर परनुभव से श्रौर नकल करकेही सीखते हँ किन्तु 
म्रनुभव से सीखने कौ क्षमता का सर्वाधिक विकास प्रादमीमेंहीहो पाया है। 
विचार.क्षमता का पहला प्रकाशन हथियार बनाने में हृश्रा । यूरोप, एशिया 
मरौर म्रफीका में हमें पूवं प्लीस्टोसीन युग के पत्थर के हथियार मिले है, जो विशेष 
कामों के लिए बनाए गए ये। 
भावना भ्रौर कल्पना विचार के संगी हैँ । पूवं वैलियोलिथिक युग में पत्थर 
के हथियारों के ग्राकार श्रौर बनावट में सुधार हप्रा; फलतःवे ग्रौर प्रधिक उप- 
योगी तथा सुन्दर हो गए । उत्तर पैलियोलिथिक युग॒की कलात्मकं क्षमता के 
नमूने-छेददार सीपियां श्रौर धोधे, नक्काशीदार कगन तथा हाथीदांत की 
` नाक कौ कीले--हमे ग्रान भी मिलते है} गुफाग्रो कौ दीवारों पर भ्रंकित या खद 
हए चित्रं से पता चलता है कि उस समय के श्रादमी तीन विभाग्रोवाले दर्यं 
दो विभाग्रोवाले चित्रो मेप्रदशित करने की योग्यतां रखते थे । स्पष्टहैकि 
परिप्ष्य तथा तत्सम्बन्धित प्रकाश के नियमों का ज्ञान था। विवारक्षमता 
पनाशविति दोनों सक्रिय थीं । “श्रारचर्यजनकं वस्तुएं तो प्रनेक है, किन्तु 
श्रादमी के वच्चे से बढ़कर श्रद्मुत, विलक्षण कोई नहीं है" ° कहते समय सोफो- 
का व्यान केवल विचारक्षमता, श्रध्ययनशीलता श्रौर स्मृति पर ही नहीं 
शक्ति, नये विचारों का सृजन तथा समय श्रौर स्थानकीदुरी को 
क्षित रखने श्रौर प्रसारित करने की क्षमता पर भीधा। 
व्यावहारिक श्रौर भौतिक हथियारों के समान ही 


द्‌ (नाज पलेन पेण अननिन लिमिदरड) 














= 19 


पूवं १५ 
पुरानीर्है। 

नियोलिधिक धग मे क्रान्ति हई । प्रादमी खाद्य-संग्रह करना छोडकर 
खा्य-उत्पादन करने लगा ) ्ननाज की वेती श्रौर पञुपालन इस परिवतंन के 
मुख्य लक्षण ये ग्रौर इ्दीके कारण जनसंख्या तेजी से वढ्ने लगी 1 इससे एक 
लवी प्र्थ-व्यवस्था का उदय हृम्रा । पैनी लक्ड़ीयाकुदालसे जमीन खोदना, 
फिर वैल या इसी तरह के दूसरे जानवरों दारा खींच जनेवाले हल का इस्तेमाल, 
नदियों से नहर निकालकर जमीन की क्िचाई करना--इन सवके कारण नये 
रिल्पकाग्नारम्भ हुभ्रा । नियोलिधिक क्रान्ति का ग्रथ है प्रकृति क प्रति एक नया 
तथा श्रधिक ्ाक्रमणात्मक दृष्टिकोण । इस युग के मानवो ने प्रकृति प्रदत्त चीजों 
को चुपचापस्व्रीकारन करके ग्रपनी प्रावश्यकतानुसार उन्टं बदला भी । उन्होने प्रा- 
कतिक ल्प से न पापी जानेवाली कृत्रिम वस्तुश्ों--जसे, मिट्टी के वतन, ईट, 
कपड़े-का निर्माण क्रिया । उन्होने पिये बनाए; वे पञयु-पालन करने, वर वनाने 
मरौर जलवायु के परिवर्तनं से श्रपनी रक्नाकरनेके लिए सूतौ या ऊनी कपड़े 
बुनकर या चमड़ा सिलकर पहनने के वस्त्र बनाने लगे । स्वयं को ग्रनुशासित करके 


~~ 


उन्टोने स्थायी समुदायो की नीव डाली । खा्य-उत्पादन सभ्यता की आवश्यक 


शत द, ग्रौर प्राप्त प्रमाणो से पता चलता हैकि इसका आरम्भ मिस ग्रौर मघ्यपूवं 
ं यूरोपके किसी भी स्थान से लगभग २००० साल पहले" हो चुका था । 
मानव-जीवन सह्‌-ग्रस्तित्व ग्रौर सहयोग का संयुक्त जीवन है । यह्‌ सामु- 

दायथिक जीवन जड प्रक्रिया नहीं है, गतिमय है, जिसमें क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएं होती 
हैं । मधुमक्खी के छत्ते या ची्योंकी वावी की तरह, सामाजिक या सहयोगी 
जीवन परं प्रवृत्तियों का नहीं बल्कि प्रथं श्नौर उदेश्य का प्रभाव पड़ता है। इसी 
मानसिक यथार्थं के कारण भंड मानव-समाज वन जाता है । भाषा म्रौर संकेतो 
तथा धार्मिक ग्रौर राजनीतिक संस्थाग्रों दारा यही यथार्थं प्रकट होता दै । 

लालों वर्पोकेग्नप्राप्य प्राग्‌-इतिहास में मानवके निर्माण कौ दिशामे निश्चित 
कदम उठाए गए । उसकी तुलना में पिते छः हजार वर्पो का लिखित इतिहास 
थोडे ही समय का द । उन लम्बे युगो मे प्रनेक प्राकार के मनुष्य दुनिया के विभिन्न 
भागों मे रहते ये श्नौर एक-दूसरे के वारे मे उन्दं तनिक भी ज्ञान न था। 

यूरोपको केन्द्र मानकर पूवं ग्रौर पश्चिम का अनन्तर बतलाया जाता दै । भौगो- 


= 
१. प्रोफ वी० गाडत चाइल्ड का विचार है कि “सम्भावना इत वाति वीदे कियृरोप 
नर नियोलिथिक शर्धशास्् का करमशः प्रवेश निकरपएवं से हृता था › फिर भी, । वे स्वीकार वृते 


है, इ विचार का कोई निश्चृत्‌ प्रमाण नदीं मिलता ।--द यूरोपियन इन्ेरिटन्स, प्रथम्‌ 
खंड (१६५४) पृष्ट ४१ | 














१६ पूवं श्रौर परिचि 


लिक क्षत्र सस्कितिक या नृतत्त्वशास्त्रीय इकादयां नहीं होते । ° पूवं रोर परिचम 
दोनो मे से कोई भी संसृष्ट इकाई नहीं है । दोनों मं से प्रत्येकं केवल एक शब्दहै 
जो विकास की विभिन्न दशाग्नों में श्रनेक पृथक्‌-पृथक्‌ लोगों प्नौर धर के लिए 
प्रयुक्त होता है । दोनों कौ संस्कृतियों का ग्रपना ग्रलग व्यवितत्व थ । शफगान 
मुसलमान भ्रौर फ़िलिपिनो कंथलिक या चीनी ताग्रोवादी रौर लंकावासी कं 
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कोई समानता नहीं है। फंस ग्नौर जर्मनी तथा स्पेन श्रौर स्कंडिनेविया के समान चीन, 
जापान श्रौर भारत का ग्रपना-ग्रपना ्रलग सांस्कृतिक विकास हुस्राथा। प्रतः 
पश्चिमी या पूर्वी संस्कृति कहने का कोई प्रथं नही, क्योकि समान श्रारंभ होने पर 
भी उनके अनेक उपविभाग रहे हैँ । फिर भी, जितनी रच्छी तरह परिचमी संस्कृति 
की उपसंस्कृतियों को परस्पर सम्बन्धित किया जा सकता दै, उतनी श्रच्छी तरह 
पर्चिमी ्रौर परिचमेतर संस्कृतियों को नहीं । 
इतिहास पर व्यापक दृष्टि डालने पर हमे मालूम होगा कि सम्पृणं मानव- 
जाति श्रौर उसको सामाजिक व्यवस्थाग्रों के कुछ मौलिक लक्षण होते, जोहमारे 
विचारों को श्राक्रान्त किये रहुनेवाले ्रन्तरों से श्रधिक प्राथमिकं है । फिरश्रीये 
ग्रन्तर स्पष्ट हैँ ग्रौर किसी संस्कृति को उसका रूप रौर विलिष्टता प्रदान करते 
है । श्रौर संस्कृति श्रपने सदस्यों को विपरीत दिशाग्नों मे क्रियाशील बलों कै श्रत्यन्त 
सुक्ष्म संतुलन के फलस्वरूप उत्पन्न समतुलन श्रौर दृढता प्रदान करती हे । उदा- 
रणतः, भारतीय संस्कृति एक लम्बी एवं वेविध्यपूरणं परम्परा है; दर्शन श्रौर धमे, 
कला श्रौर साहित्य, विज्ञान श्रौर मानव-विज्ञान के षेव मे एक महान श्ट प्रयास 
है। 
किसी एेतिहासिक संस्कृति की बात करने का प्रथं है उसे जीवित रखनेवाले 
मूल्यो श्रौर विवासो की वात करना, उसके सामाजिक ठांचे का निर्धारण करने- 
वाली श्राध्यात्मिक शक्तियों की वात करना । माक्सवादियों का विवास है 
किं संस्कृति उत्पादन के भौतिक उपायों का बाहरी ढांचा मात्र है किन्तु यह्‌ ठीक 
नहीं । केवल हिन्द मारत, बौद्ध एशिया, पश्चिमी ईसाई-साग्राज्य या मुसलमान 
समाज जसे नामों से ही मालूम होता है कि प्रत्येक समाज की श्राधाररिलापं 
प्राघ्यात्मिक परम्पराएं ह, जीवनदशंन है 1 सामाजिक संस्थाएं, प्राधिक व्यव- 
स्थाए ग्र वैज्ञानिक विद्वास सभी परस्पर कुछ प्रादर्शो से बंधे ह, जिनके बल 





१वृतेप के साथ भोगोलिक सीमाश के आधार पर्‌ ए 


मान दैरा, मध्यमू्ै, भारत, इ डोनेरिया भोर सुद्‌रपू, 
गया है । ट 


शिया का विभाजन निकरपूवे, सुसल- 
चीन, जापान भौर इ दोचीन में किया 





~ - ~ 


पूवे १७ 
परही मानवस्रपनी प्रकृति कौ दरैदता-पगु ग्रौर मानव, प्रवृत्त ग्रौर वुद्धि, व्यक्ति 
ग्रोर समाज--पर विजयी हो पाता है ! जव तक कोई समाज श्रपने श्रादशं पर 
जीवितरहृता हे, तभी तक उदके उपायों ्रौर उपलब्धियों मे ग्रथ रहता है ¦ विश्वास 
बंडितहो जाने पर समाज क्ता दिलानिरदेशक प्रौर दिशा दोनो खो जाते है । श्रनि 


वार्यं विवासो का मुरफाना ही सास्छतिक हास का लक्षण है । स्पेग्लर के शब्दो, 


मे, संसृति कठोर होकर सभ्यता वन जाती है, एक निङ्चित ्राकार्‌ ्रहृण कर 
लेती है, जिसमें कोड रौर दप ग्रहण करने की, प्रागे विकास कौ क्षमता नहीं रह्‌ 
जाती। पुरानी ग्रौर नई सभी संस्कृतियों की जड़ होती है । उनपर दुसरे प्रभाव पड़ते 
ह । पुराने समय में चीनी ग्रौर हिन्दू संस्कृतियों का सम्पकं परिचमी संस्कृतियों के 
साथ था । इसी प्रकार परिचमी संस्कृतियों का सम्पकं चीनी श्रौर हिन्दू संस्कृतियों 
के साथ था। विचारों का त्रादानप्रदान बहुत श्रधिक हो चुका है, जिसे उस सीमा 
तक स्वीकार करने की प्रवृत्ति हममे नहीं है । 








३. सिधु-सभ्यता 


बरिल वेस्टकाँट ने स्वर्गीय श्री सी० एफ़° एण्ड़ूज से कहा था : “भारत ग्रौर 
यूनान ही से दो विचारक राष्ट थे जिन्होंने संसार के इतिहास का सुजन किया। 
यूनान मूरोपका प्रगृश्रा था । उसी प्रकार भारत सदा एरिया का प्रगुश्रा रहेगा ।” ^ 
भारत एशिया का श्रगुश्रा होने का दावा नहींकरता ग्रौर चीन कौ संस्कृति कौ 
प्राचीनता श्रौर महत्ता को स्वीकार करता है, फिर भी इस कथन से इतना तो 
स्पष्ट है किप्राचीनकालसे ही एशियाई मामलों पर भारत का महतत्वपृणं प्रभाव 
रहा है। 

ग्रपने ्रध्यात्मवाद श्नौर निश्चयवाद, श्रात्मविषयक दृष्टिकोण रौर हेतुवादी 
विचारधारा-सदहित भारतीय संस्कृति का प्रभाव चार हजार वर्षो से संसार पर 
छाया हुमा है 1 इंडोनेशिया मरौर इंडोचीन, मलय ग्रौर थारईलेड, वर्मा ग्रौर लंका, 
चीन श्रौर जापान कुछ ्रंशो में मारतीय श्रात्मा-त्राह्मण श्रौर बौद्ध के साक्षी 
ह । म्रंगकोर का शानदार सौन्दयं ्रौर वोरोबरुढुर कौ शान्त रम्यता को देखकर 
हमे उनके निर्माताग्रों कौ प्रदुमुत प्रेरणा श्रौर शित्पकुशलता परं ग्रश्चयं हुए 
विना नहीं रहता । 

हमारे एक महान कवि कलिदास को मालूम था कि विदेशों मे भारत का प्रभाव 


कितना था। इसीलिए कया प्राङ्चयं, यदि उम्होने हिमालय पव॑त का वणन इसतरह्‌ 





ह वना करियर देयड्‌ जः, बनारीदा् चदवैदी तथा माजरी साश्व (१९४६) प्रष्ठ १ 
(जोजे एलेन पड श्रनविन्‌) । 


२७ भूवं ्रौर परिचिम 
किथा मानो वह्‌ पृथ्वी को मापने का गज हो, सम्यता्रों को मापने का वैमाना 
हो ।* कहा जाता है कि हिमालय पर देवताश्नों का निवास है 1 । - 
जिस संस्कृति का विकास लम्बे समय तक ्रविच्िनन रहाहो, उदकी श्रात्मा । 
। से साक्षात्कार करने का ठंग यह नहीं है कि किसी विशेष समय पर उसका लेखा- - ॥ 
| जोखा ले लिया जाए । यह नेखा-जोखा न तो उसके पहले की दशाग्रो मे मिल | 
| सकता हे श्रौर न वादके विकास में। किसी एतिहासिक प्रक्रिया को समभनेका दंग | 
| यही है कि उसकी सम्पूणं वृद्धि को सममा जाए ग्रौर उस गुह्य भ्रथं को पाने 
का प्रयास किया जाए, जो हर दशा में ग्रपनी ग्रभिव्यवित के लिए संघषंरत रहता 
है किन्तु कभी भी सम्पूरण॑तः व्यक्त नहीं हो पाता । यही है वह भ्रन्तरात्मा जो 
इतिहास कौ विभिन्न श्रवस्थाग्नों को एक सूत्र में वांधती है, श्नौर प्राचीनतम तथा 
नवीनतम सभी भ्रवस्थाश्रों मे उपस्थित है । भारतीय संस्कृति का यह प्रथ, यह 
म्राध्यात्मिक केन्द्रविन्दुक्याहै? 
कुं समय पहले तक हम सोचते थे कि लगभग तीन हजार वर्ष पहले भारत 
मे एक उच्च सभ्यता थी, जिसका विशाल प्रभाव पर्चिमी देदों पर वूनानियों 
श्रौरश्ररवों द्वारा पड़ा था । हडप्पा ग्रौर मौहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोजों से 
पता चला है कि ३००० ईसापूवं सिन्धु-घाटी में एक श्रत्यन्त उन्नत सभ्यता थी । 











---कुभारसंभवः, १,१ 







लिखा है : “समय बीतने के साथ-साथ भारत मेँ श्रिक परिवतेन नदीं 
दानो मँ विदेशी ्राक्रमण हु दै, लडायां लड़ी गथी हे, नये-नये 
जित करके वहां शासन किया है, विदेशो सभ्यताश्ं ते नये 
ए ई, लेकिन प्रत्येक जाति शरोर प्रत्येक वस्तु को भारतीय राष्ट 
किया है, तथा उनका रूप, आकार शरोर प्रकार नये दाच 











र्‌ 


पूर्व १९ 


संस्कृति की उपस्थिति का पता चलता है “जिसके पचे ्रवश्य ही भारत की 
धरती पर्‌ एक लम्बा इतिहास होना चाहिए, जिसके प्रारम्भिक युग की मात्र 
धुधली कल्पना टी की जा सकती है 1“ १ प्रोफेसर चाइत्ड ने लिखा है : “मिलत ग्रौर 
वेविलोनिया के समान भारतम भी, ईसा से तीन हजार साल पहले, श्रपनी एक 
सवेथा स्वतन्त्र व्यवित्तत्वशालिनी सम्यता थी, जो ्रन्य सम्यताग्रोंकी सिरमौर 
थी । श्रौर स्पष्टतः उसकी जड़ भारतीय धरती में गहराई तक चली गई हैँ |" वे 
ग्रागे लिखते हैँ: “यह ग्रभी भी जीवित है, यह्‌ निस्सन्देह भारतीय है ग्रौर श्राधुनिक 
भारतीय संस्कृति की ग्राधारदिला है 1" इस संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध परिचमी 
राष्टों की संस्कृतियों के साथ था। 


१. “मोदनजोद ड एेरुड द्‌ इण्डस स्षिविलाइजे शन" (१९३९) खंड १, पृष्ठ १०६॥ 

२. न्यू लाइट ओ्रोन द मोरट एेशेंट दर्टः ( १६३४), पृष्ठ २२० । प्रोफेसर प्रोकफ़टं ने 
लिखा दै : “वह निर्विवाद्‌ दै कि सभ्य संसार का निर्माण करनेवाली प्राचीनतम जटिल संसरति 
मे यूनानिर्यो के उल्यान से पहले भारत का प्रु भाग धा | 

द इण्डप्त सिविलाइजेशन एंड द्‌ नियर ईस्ट", टेनुञ्रल विविलियोग्राफी फ इरिडियन 
श्किंयोलोजी, खणड ७, पृष्ठ १२ । डोक्टर हाल का कथन दै : “इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारत प्राचौनतम मानव-संस्छृति के केर मे से एक रदा होगा त्रौर यह कल्पना भी स्वाभाविक है 
कि पश्चिम को सभ्य बनाने कै उदेश्य से पूर से श्रानेवाले विचित्र प्राणी, जोन तो सेमेरिक 
धे श्रोरन आर्य, भारत के दी निवासी घे । हम खयं देखते दै कि समेरियाई लोग मारतीर्यो 
के कितने समान है । इस तथ्य से मीः यदी मालम होता दे 1" १७४॥। 

३. मिख मौर वेविलोनिथा की सभ्यता्नों तथा चीन ओर भारत्‌ की संस्छरतियों को श्रत्फोड 
वैवर प्रारम्भिक संसृति के, जो श्ननेतिदासिक भी है ओर अंधविश्वास भी, उद,हरण मानते है । 
इनकी तुलना वे करते दे यूनानी-यहूदी धार पर केवल पश्चिम में विकसित सहायक संसछृतियों 
से । कालं जेस्पसं इस विचार के विरोध मे कहते दै : “्राज हम जिस भारत ्रौर चीन को जानते 
दं उनका जन्म "एविशयलः युग मे हृश्रा था, उनकी संरक्ृतियां प्रारम्भिक नहीं सदायक दै । भारत 
श्रोर चीन दोनों दौ परिचम के समान श्राध्यासिकं गहराश्यो मे उतर सक थे । रसा मिख भरर 
बेव्रिलोनिया तथा भारत रौर चीन की आआदिकालिन संसछृतियों मे सम्भव न हो सका था।', कालं 
जेस्पसं छत द श्रोरिजिन देर्ड गोल श्राफ हिर्टरीः, अरंगरेजी अनुवाद ( १६५३ ), पृष्ठ २७८॥ 
श्रते ड वेवर इस तथ्य से श्रनभिक्ञ नदीं दै । वे लिखते द : “नो सो ईतसतापूवै तक संसार में 
तीन संसछृति-केनध पश्चिमी एशिया्चयूनानी, भारतीय शरोर चीनी--कौ स्थापना हो चुकी थी । 
उत समय से चः सौ श्सापूवै तकं तीनो केन्र मे लगभग आश्चयजनक रूप से ९क ही समयमे 
श्रौर प्रसर स्वतन्त्र रूप से धार्मिक एवं दार्शनिक खोजें दई तथा उन विचारों जरर निष्कर्पो की 
दिशा सार्वभौमिकता की श्रोर थी। जरभरूस्र, यहूदी सियो, यूनानी दाशंनिर्को, वुद, लाओरोत्से 

दवारा विश्व की धार्भिकं एवं दाशेनिक व्याख्यां को गई तथा सानक्षिक प्रवृत्ति्यां का विकास 
दश्रा| पारस्परिक आ्रध्यात्िके प्रभावों के कारण ये ओर विकसित हइ › नये ढचे मेँ टली, 
मधित हु , पुनः जनमी, रूपान्तरित दुई या सुधर । ये ही विश्व क धार्मिक विश्वां ओर 




































२० पूवं ग्रौर परिचम 


मोहनजोदडो का सर्वोत्कृष्ट समय ३५००-२२५० ईसापूरवं के बीच था। 
नगर योजनानुसार बसा था} तेंतीस फुट चोड़ी सडक पूवं से परिचम, उत्तर से 
दक्षिण जाती थीं । गलियों की चौड़ाई इनसे श्राधी थी । इ्मारते पकी टो ग्रौर 
मिह्ी के गारेसे बनी थीं। श्रनेक इमारतें तो कई मंजिलों कौ थीं; मकानों 
स्नानागार प्रौर नालियों का प्रबन्ध था । सार्वजनिक स्तानागारभीये। नः लियों 
के पाइप मिट के थे-पकाकर, ग्रापस मे जोड़कर वनाए हृए । मिद या पत्थरकी 
तावीजों से उनका सौन्दयं-परेम स्पष्ट है । उनपर चमकद।र पालिदा है ्रथवा वैल, 
बाघ, हाथी या मगर के चित्र खुदे ह । जानवरों के चित्र यथातथ्य दै। वे सोना, 
चांदी, सीसा, तावा ग्रादि धातुप्रों का प्रयोग जानतेये। वे कासे के संकर बनाना 
जानते थे। प्राकर्पक नृत्य करती हुई एक युवती की कास्य-मूति खुदाईसे प्राप्त 
हई है । चूडया, कंगन ग्रौर नाक की कीले भी मिली है तराजू मिनेट जिनसे 
मालूम होता है कि तौलने प्रौर मापने के उपकरणों का उन्हे ज्ञान था) गोटियां 
मिली है, मरौर एक तरह का वेल वर्गो मे विभाजित तस्ती पर मोहरोसे खेला 
जाता था। उन्हे कपास (या रूई) को उपयोग मे लाना ग्राता था 19 
मोहनजोदड़ो में प्राप्त धामिक प्रवशेषों मे मां देवी की मूतियां हैँ । 
इसके प्रतिरिक्त एक पुरुष देवता की मूतियां भी मिली है, जो परम्परागत 
शिव कौ प्रतिरूप मालूम पडती हँ स्पष्ट है कि ग्राघुनिक हिन्द ध्म की 
परनेक विशेपताग्रों के सोत ्रतयन्त प्राचीन है। सर जान माल ने तीन मुखों 
वाले एक देवता (त्रिमूति) का जिक्र किया है, जो एक चौकी पर पद्मासनं 
 ध्यानावस्थित बैठे है । वे मुगछाला पर प्रासीन हैँ ग्रौर उनको घेरे हुए हैँ हाथी, 
बाघ, गंडा ग्रौर भेसा। महान योगी िवकी यह मूति पांच-छः हजार वर्षो से 
रत के श्राध्यात्मिक जगतूमें प्रमुख स्थान ग्रहण किए है श्रौर इस तथ्य की 
प्रतीक है कि श्रात्मविजय, साहस, पवित्रता, जीवन में एकता ग्रौर भारई्चारे से 
णता प्राप्त कौ जा सकती है । यही ्रादशं हमे परमात्मा के चिन्तन में लीन 
के द्रष्टाग्नों मे, ग्रजञान श्रौर्‌ ईर््या को पराजित करनेवाले शान्त एवं 
भ्रात्मसमपंण के पर्चात्‌ सार्वभौम प्रम मे एकाकार होजानेभ्रौर 
र्नो के मापदडद। इत युग को समाप्ति के वाद्‌, अर्थात्‌ सोलहवीं शताब्दी के 
मलतः नया कुलं भी नदीं जोडा जा सका दै ।? 


 ओरिजिन एण्ड गोल श्राफ हिर्टरी", अंगरेजी ्रनुवाद्‌, ( १९५३ ) 


~~~ 





` फल नही लगते बल्कि 
भारतीय जिससे कपड़े तैयार 
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व २९१ 


द्शवर का भक्त वन जाने, ग्नौर म्रात्मलीन लालसाश्रों से ऊपर उठकर परम पिता 
परमात्मा की इच्छा का पालन इस पाथिव जगत्‌ में सदैव करनेवाले साधुप्रो के 
श्रानन्दातिरेक में मिलता है! सुजनात्मक जीवन केवल उन्दीके लिए संभव है, 
जो एकाग्र स्नौर पवित्र रह सकत है, मरौर जिनमे एकान्त-चिन्तन का साहस हि । 
एकान्तके क्षणो मे ही सत्य ग्रौर सौँदयं के दर्शन होते है ्रौर हम उन्हें पृथ्वी पर 
लाति दै, सावना्नों के परिधान पहनात टै, शब्दा म व्यक्त करते ६, गतिमयता 
प्रदान करते दया दशंनके रूपें श्रांक देते हैँ । मस्तिष्क को श्रात्मा का वाहन 
बनाने के लिए एकान्त रौर चिन्तन ग्रावश्यक हैँ । सम्पूणं वृद्धि भीतर से वाहर 
की ग्रोर होती दै । ग्रात्मा ही स्वतन्त्रता हं। सच्चा एेदवयं मानसिक है, भौतिक 
नहीं । स्वतन्त्रचेत। व्यवित श्रन्य व्यवितयों से ग्रलग है। 

भारतीय इतिहास के प्रारम्भमें ही मानव-चेतना को एक निङ्चित दिशा 
निर्धारित कर दी गई दै। श्रना श्रस्तित्व वनाए रखना, ्रात्मा की निमंलता 
को स्थिर रखना हौ मानव-जीवन का लक्ष्य है । हममे अ्रात्मपरकता का सिद्धांत 
कार्यरत है जो वाहरी प्रभावों के दवाव से मुक्त है । साधारणतः हम स्वयंचालित 
कल र; हमारे कथन ओर कार्यं, मानसिक स्थितियां ग्रौर भावना, विचार 
गौर ग्रभिप्राय सभी वाह्य शक्तियों हारा उत्पन्न होते हैँ । किन्तु मादव को किसी 
श्रन्थ अ्राधार पर कार्थरत होना चाहिए । एक पृथक्‌ भ्रस्तित्व वनना उसकै लिए 
ग्रावद्यकहै। जो कुछ वह है उतनेसेही उसे सन्तुष्ट नहीं होना चादिए) ग्रपनौ 
चेतना मे उसका पूनर्जन्म या कायाकल्प होना चाहिए । श्रामौद-प्रमाद श्रौर 
विलासमय जीवन वितानेवाला व्यविति श्रनिवार्थतः प्रान्तरिक पथ के पथिक, 
भीतर से वदने रौर नई-नई शक्तियां व गुण प्राप्त करनेवाले व्यक्ति से ऊचे तल 
पर नहीं होता । मानव केवल भौतिक सम्पत्ति यहां तक कि ज्ञानाजंन-सेही 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता । उसका ध्येय कुछ ग्रौर दै-प्रात्मसाक्षात्कार करना। 





४. वेदिक संस्कृति 

१५०० ईसापूवं से ६०० ईसापूर्व तक वैदिक युग माना जाता है। ऋष्वेद 
होमरया श्रोल्ड टेस्टामेट' से भी पुराना है वेदान्त के उद्गम, वेदों के भ्रन्तिम 
रंश रथपति उपनिषदों की रचना श्रं क्षिक' मरौर एल्यूसीनियाई दशंन तथा पाइथा- 
गोरस व प्लेटो ते पहले हो चुको थी । वद श्राय म्रौर श्रायंपूवं दशेन के सम्मिलन 
कै प्रतीक है। # 

गराध्यात्मिक उत्पीडन, केवल-मात्र जिससे मानव महान हो सकता है, ऋग्वेद 
क इन प्रसिद्ध शब्दों मे फूट पड़ा है : “श्रस्तित्व या अ्रनस्तितव कुच नही था । वायु 
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दू पूवं श्रौर पश्चिमं 


या ऊपर श्राकाश भी नहींथा। फिर वहक्याहैजो गतिशीलहै ? किस दिशामे 
गतिशील है ग्रौर किसके निर्देशन में ? कौन जानता? कौन हमें वता सकताहै 
कि सुष्टि कहां हुई, कंसे हुई प्नौर क्या देवता इसके वाद पैदा हए ? कौन जानता 
है सृष्टिकहांसेप्राई? ग्रौर कटींसेश्राईभी तो इसकानिर्माणभी हुम्रा या नहीं? 
केवल वह्‌ म्रकेला जानता है, जो स्वर्ग मेँ बैठा सम्पूर्ण सष्टिको देख रहाहै, ग्रौर 
फिर वया वह भी जानता है ? "१ दन दाब्दं मे ग्रात्िक खोज, ग्राव्यात्मिक ग्रस्थि- 
रता भ्रौर बौद्धिक सन्देहवाद की ग्रभिव्यक्ति है ग्रौर यहीं से भारत के सांस्कृतिक 
विकासकाश्रारंम हुभ्रा । ऋवेद के द्रष्टा एक सत्य में विद्वास करते हें । यह सत्य 
हमारे श्रस्तित्व को नियंत्रित करनेवाला एक नियम है, हमारी सत्ता के विभिन्न 
स्तरों को वनाए रखता है, एक ग्रसीम वास्तविकता, "एकम्‌ सत्‌", है ग्रौर विभिन्न 
देवता इसीके ्रनेकरूप हैँ 1 ऋग्वेद के देवता वास्तव में ग्रमर ईदवर की शवितयां 
है सत्य के प्रमिभावक हैँ तथा हम प्रार्थना, उपासना ग्रौर भेट द्वारा उनकी कृषा 
प्राप्त कर सक्ते है । उनकी कृपा के वल पर हम सत्य के नियम, (ऋतस्य 
पंथा", ` को पहचान सकते हैं । 
वेदों मे जिन सत्यो का इंगित मात्र किया गया है, उपनिषदों में उन्हीकी 

व्याख्या कौ गई है । हम पाते हैँ कि उपनिषदों के द्रष्टा जिस सत्यको देखते थे 
उसके प्रत्येक रंग-रूप के प्रति पूणंतः ईमानदार थे । इस तथ्य के कारण उनकी 
व्याख्या के भ्रनेक निष्कपं तो ग्रव पुराने पड गए हैँ किन्तु उनकी कार्यविधि, उनकी 
म्रात्मिक ग्रौर वौद्धिक ईमानदारी तथा ग्रात्मा की प्रकृति के वारे मे उनके विचारों 
का स्थायी महत्व है 1 

` उनका कहना है कि एकर केन्द्रीय सत्ता ग्रवश्य है, केवल एक, जिसके भीतर 
सव कुछ व्याप्त है । प्रत्यक्ष भौतिक विजयो, ग्रन्तरिक्ष की श्रमाप विशालता ग्रौर 
भ्रगणित श्राकाशीय विडो से परे परमात्मा का श्रस्तित्व दै । सम्पुणं सत्ताका 
१. ॐ, १२६। 
मित्तनि एशिया (माइनर) मँ (चोददवीं शताब्दं ईंसापूरवं के) जालियो जसे श्रमिलेख 
जिने वेदिक देवता इन्द्र, मित्र, वरुण श्नौर न्रश्िनिकुमारो का जिक्र द| कहा जाता 


रजेसने मीडिया मे एकत मन्दिर का विनाश कर्‌ दिया था। नहां इन्र म्र श जैसे 
की पूजा की जाती थी । वेदिक शरोर अवेस्ताई विश्वासं का निकट 


पश्चिम भं खव प्रसार हृ्रा । इस सम्प्रदाय को भी ईश्वरीय सत्य 
उसका उदेश्य वतानेवाला कदा जाता था। एकं समय तो रेता 
द # व होने ८, ९ 

१ तियोगिता होने लगी । श्रभी बुर समय पृत॑ 

६ | का एक रोमकं "न्द्र मिला दै) 





पूर्व २३ 
प्रस्तित्व परमात्माकेकारणहैग्नौर परमात्माकेही कारण इस संसारका कु 
ग्रधंदहै। 

परब्रह्म पुरषोत्तम सारी वस्तुनो के भीतर व्याप्त है, मानवक श्रात्मामेतो 
उसका निवास हही । लवृतमसे ्रधिक लघु ग्रौर महत्तम से ग्रधिक महत्‌ यह्‌ 
ग्रस्तित्व का सारतत्व प्रत्येक प्राणी कै भीतर उपस्थित है 1“ भारत के वाहुर जिस 
सिद्धान्त के कारण उपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध हैँ वह्‌ दै--तत्‌ त्वम्‌ श्रि; परत्रह्म 
का निवास प्राणी के भीतेर दहै । परमात्मा हृदय कौ गहुराइयों में प्रतिष्ठित है। 
“वह्‌ ग्रादिसत्ता इन्द्रियग्राह्य नहीं है" म्र॑धकार से धिरीग्रज्ञात की गहराइयों मे 
स्थित है, घाटियों मेँ श्रवस्थित है, प्राणियों के हृदय में निवास करती है "' परब्रह्म 
की उपस्थिति की प्रतीति से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। 

परब्रह्म पुरुषोत्तम को पहचानना श्रौर उसके साथ एकाकार हौ जाना 
मानव-मात्रका लक्ष्य है। इस सम्मिलन की व्याख्या वाह्यढंगसे नहीं कीजा 
सकती । ईदवर को भ्रपने से बाह्र मानकर न तो उसको म्राराधना को जा सकती 
है, श्रौरनसेवायाप्रेम । यह्‌ एक एेसा कार्यं है जिसे 'ईखवर को श्रपना वना लेना 
ग्रौर स्वयं ईह्वर का वन जाना' ही कहा जा सकता है । मानवीय विवेक की इस 
क्षेत्र मे कोई पहुंच नहीं है, इसीलिए इसका विवस्त विवरण देना मानव के 
विवेकके लिए प्रसंभवहै। किन्तु मानव का हृदय ईरवरसे श्रव्यं प्रेम कर 
सकताहै। 

उच्चतम ग्रवस्था श्ञान' कौ ग्रवस्था कही जाती है। इस एक शब्दसेही 
स्पष्टहैकिरईवरको समभना ग्रनिवायंतः संभव है ्रौर साध ही मानव कौ सम~ 
भने की सीमित शक्तियों से परे भी । उच्चतम भ्रवस्था विवेक से परे है । विवेक 
हीन नहीं । भ्रन्तद्‌ ष्टि वह्‌ सम्पूणं ज्ञान है जिसे हम प्रपनी तमाम शक्तियों के उप्‌ 
योग से प्राप्त कर सकते हे । प्रदन केवल विचारोंका नहींहै। यहतो ज्ञान को 
परिवत्ित करने की, व्यक्तित्व को पुनगंटित करने की, ग्रस्तित्व के, नवीनीकरण 
की प्रक्रिया है । यह्‌ एक दृष्टि है, सचेतनता है, प्रसीम स्वतंत्रता मे मुक्ति है । यहां 
पर, जानना ग्रौर होना तथा अ्रपनानाश्रौर भ्रानन्दित होना एक ही हैँ। जिस 
व्यतरित को यह्‌ मालूम है वह सत्य मे सन्देह नहीं करता, जिस प्रकार तेज धूपमें 
खड़ा हुम्रा व्यक्ति सूयं की उपस्थिति में सन्देह नहीं करता । इस जानने' को 
“विद्या' कहा गया है । इसका विलोम दै श्रविद्या” भ्र्थात्‌ मस्तिष्क श्रौर इद्दियों 
का संकरी सीमाश्रों मे बधे रहना ।. 

यह सम्मिलन केवल विवेक द्वारा नहीं वरन्‌ सम्पूणं व्यक्तित्व दवारा संभव है । 
इसके लिए भ्रावश्यकता है ्रास्माचुशासन की, श्रात्मकेन्दित लालसा तथा उसके 
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सहयोगी भय, घृणा ग्रौर चिन्ता पर विजय पाने की । “श्रपनी वासनाग्रो पर विजय 
पानेवाला साधक श्रपने ही भीतर भ्रपनी ग्रात्माके सौद्यंको देख सकता है "१ 
पूणं श्रात्मत्याग के जावनमें ही हम उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ । इस ज्ञान 
के विना, ग्रस्थायी भावनाएं विवेक को दूषित कर देती हैँ । 

परिचमी विर्वविद्यालयों मे दशन की जितनी प्रणालियां प्रचलित हैँ, उने 
सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली का नाम है 'लांजिकल पांजिटिविर्म' । इसमें सभी 
कथनो को दो विभागौ, प्रथोगसिद्ध ग्रौर ग्रप्रयोगसिद्ध, में विभाजित किया गया 
है कहा गया है कि प्रप्रयोगसिद्ध कथनो मेँ वार-वारएकहीवातको दोहराया 
जाता हे । इसके विपरीत प्रथोगसिद्ध कथन अ्रनिरिचत हैँ तथा इन्द्रियों दारा उन्है 
सिद्ध किया जा सकता है । जो वातं पुनरुक्ति नहीं होतीं अ्रथवा जिन्हे सिद्ध नहीं 
किया जा सकता, एकदम व्यथं होती दै । ्रघ्यात्मविद्या, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र 
भावनाजन्य है तथ्यों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिए इन्हे ज्ञान नहीं कहा 
जा सकता । इस सिद्धान्तमे मान लिया गयादहै कि श्रनुभव केवल एेन्रिकता श्रौर 
बौद्धिकता पर प्राधारित है । इसके विपरीत उपनिषदो मे कहा गयाह कि मानव कीं 
म्रात्मा की सीमा जागरितावस्था के श्रनुभवों तक ही नहीं है, क्योकि येप्रनुमव 
इच्ियग्राह्य तथ्यों तथा उनसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर हैँ । श्ननुभव श्रवणंनीय 
भी होति दै श्नौर शब्दों ्रथवा विचारो द्वारा उन्हें दरों तक नहीं पहुंचायाजा 
सकता । मानव में एेसी क्षमताएं हैँ जिनका पता उसे स्वयं नहीं हे । 

यदि ईङ्वर का साक्षात्कार ही धमं का लक्ष्य है, तो इस साक्षात्कार के लिए 
हमारे पास काफी समय होना चाहिए । एकान्तमें ही मानव सर्वाधिक मानवीय 
होता है । किसी एकान्तसेवी की, जिसमें श्रपनी देखी हुई बातों ग्रौर भ्रनुभूतियों 
कोव्यक्तकरते की श्रादत नहीं हैः अनुमूतियां मरत्यन्त गहन हो सकती हैँ । ये ग्रनु- 
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महत्व ्रधिक है, धासिक सिद्धान्तो का कम । धामिक संघर्पो से हमारा मतलव 
होता है ब्रह्मांड-सम्बन्धी सिद्धान्तो, ईदवर-सम्बन्धी सिद्धान्तो का संघषं । भूल 
धासिक स्रनुभव का सम्बन्ध विदेप सीमाम्री मे ववे हृए विशवास से नहीं है, वरन्‌ 
वास्तविक मानवीय सम्बन्धो की दैनिक चुनौती के प्रति सम्पूणं ्रात्मा की गति 
केसाथटै। जी परमात्माका श्रनुभव कर चूके दै, वे जानते हैँ कि धमं किसी प्रकार 
के सिद्धान्तो परश्राधारित नहीं ह । उन्हें ईष्वर की रहस्यमयता का ग्राभास है श्रौर, 
रहस्यमयता का यही श्राभास सव प्रकार की धर्मान्धता का शत्रु है। इससे एक 
प्रकार की विनञ्रताका जन्म होता है ग्रौर यह्‌ विनस्रता मानवीय विवेक कै प्रति 
ग्रत्यधिक विवास नहीं होने देती । ज्ञान का प्रभिमान हमें छल नहीं पाता । 

सभी विधान श्रकथनीय परं ग्राधारित है । प्रस्तित्व विधेय नहीं है । श्रस्तित्व 
की परिभाषा नहीं की जा सकती, इसे तो केवल मान लिया जाता है । ध्ममेजो 
कुं मान लिया गया है, इतना सूक्ष्म श्रौर संयुक्त है कि उसे तकंसंगत शब्दों मे 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । विचारप्रसूत धारणाग्रो का विइलेषण विवेक दारा 
किया जा सकता है किन्तु ्रस्तित्व का नहीं । ्ननिवायंतः इसे किसी सिद्धान्त का 
रूप नहीं दिया जा सकता । यह्‌ विचारों से परे दै। 

उपनिषदों में ज्ञान की सीमा का उल्लंवन करने से इनकार किया गया है । 
"हुम राब्दों, विवेक ग्रथवा दृष्टि दवारा उस तक नदीं पहुंच सकते । हम केवल यह्‌ 
कहकर उसे देख सकते दँ कि वह है 1” ब्रह ग्रसीम है । उसमे पहले या बादमें 
कुछ नहीं है । उससे बाहर भी कु नहीं है । जिन सारी वस्त्र का श्रस्तित्व है 
कभी रहाहैयाकभी रह्‌ सकता दै, वे वस्तुं उसी ब्रह्म मं ग्रन्त्हित संभावनाश्रों 
की श्रािक ग्रौर ग्रपूणं लीलाएं हैँ । यह ब्रह्म एक नहीं है रौर न सामान्य इकाई 
है, क्योकि एक ग्रौर इकाई की धारणाएं हमारे सीमित मस्तिष्को कौ उपज हँ 
गरोर ब्रह्म सीम है । इसे श्दैत' ग्रौर श्रहितीय' कहा गयाहै, क्योकि इसकेसंदभं 
मे इकाई रौर द्वितीयता का कोई श्रथं नहीं हे । इसे केवल नकारात्मक ढंग से 
व्यकवत किया जा सकता दहै : न इति, न इति" । 

सत्य एक सावंमौम व्यवस्था काम्रंश दै । यह व्यक्ति से परे है ग्रौर वैयक्तिक 
प्रभावों श्रथवा स्थान ग्रौर समय की अ्रवस्थाभ्रो से भ्रप्रभावित रहता है । इन 
सारी वातोंका सम्बन्ध वाह्य भ्रभिव्यक्तियों से है, ्रान्तरिक वास्तविकता से 
नहीं । विश्वास, सम्मतियां, सिदधान्त सभी प्रस्थायी रौर परिवरतनशील हं तथा 
उनके मूल्य वदलते रहते ह । इसके विपरीत सत्य शाश्वत मरौर प्रपरिवतंनीय है । 
श्रत" नौर समृति" मे यही ग्रन्तर है । श्रुति" सीधी प्रणा है, विशुद्ध स 
हे मरौर स्मृति" तकंसंगत व्यवस्था मे उसका प्रतिविम्ब है। साधु रात्मानं में इतना 
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म्रनुशासन रौर पृथक्त्व होता दै कि वे नग्न सत्य के दशेन कर सकती है, किन्तु हम 
लोग तो सत्य को विभिन्न तकंसंगत रूपों में ही देख पाते दँ । प्रत्येक धमं का केन्द्र 
विन्दु सत्य एक ग्रौर समान दै । सिद्धान्तो मे पारस्परिक ्रन्तर प्रवद्य दे बयोकरि 
वे है मानवीय परिस्थितियों पर सत्य के प्रभाव से उत्पन्न । प्रत्येक युग में श्रपनी 
विशेषता होती दै, जिसका पता उस युग की मान्यताश्रों से लगताहजो युग 
वि्ञेष में स्वयंसिद्ध मान ली जाती हैँ । सव्य की प्रमिव्यक्ति किसी प्रकार के शब्दों 
मे नहीं हो सकती, इसलिए सत्य को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता । 
समी परिभाषाएं म्रनिवार्यतः ्रनुपयुक्त होती हैँ रौर सच कहा जाय तो भ्रामक 
होती है । प्रत्येक फार्मूला, शब्दों श्नौर विचारों मे सत्य को वांधने का प्रत्येक 
प्रपास-जो सीमित म्र्थो मे सत्य तथा समय प्रौर प्रवसरके प्रनुक्‌ल होता दै 
वास्तव मे चिन्तन-मनन के लिए एक ग्राधार-मात्र है; उसकी सहायतासे हम उमे 
सपमभने की प्रोरम्रग्रसर हो सक्ते हैँ जिसे किसी फार्मूला, प्रतीक ग्रथवा सिद्धान्त 
मे बांधा नदीं जा सकता । सिद्धान्त उत्तरदायित्वहीन नहीं है। हम स्वेच्छासे 
विचार नहीं कर सकते । ग्रौर न ही सिद्धान्त भ्रनावश्यक दह । जिस भाषा में सत्य 
की श्रमिन्यविति की जाती है, उसमें विभिन्न लोगों की भ्रावद्यकतानुसार विकसित 
बोलियां होती हैँ । वे एक लक्षय कौ प्राप्ति के अ्रनेक साधन मात्र हैं । म्रन्तर वहुत 
ग्राकरषक किन्तु प्रधान दै; इकाई ही यथाथंहै। 
ज्ञान-प्राप्ति के एक लक्षय के ग्रनेकानेक उपायों को मान्यता भी दी गयी ठे। 
्रत्येक उपाय का आ्रारम्भ वहींसे हयो जाता है जहां मानव स्वयं को पातादै। 
हिन्द ओर बौद्ध सिद्धान्त व्यापक ग्रौर सावभौम हैँ । वे प्रत्येक मानव कौ प्राध्या- 
` त्मिक अ्ावद्यकताश्नों मरौर क्षमताग्रों के ग्रनुकूल हैँ । सत्य को पहचानने तथा उस 
तक पहुंचने के रास्ते भ्रनेक हैँ । किसी विरो विधि को श्रपनानेव ले लोग उसी- 
को ्रन्तिम प्रौर एकमात्र समने लगते हैँ । किन्तु जव न सत्य के दशेन 
कर पाते हँ तव उन्हे ्राभास होता है कि जितना विशाल सत्य स्वयं है-उतने ही 
चौड़ उस तक पहुंचने के पथ दँ । धार्मिक त्यो, उत्सवो, प्रणालियो श्रौर सिद्धांतों 
रा उनके परे एक सुस्पष्टता के क्षे मे पहुंचा जा सकता है, गनौर इसलिए इनके 
गा केवल साक्ष सत्य के दलन होते हैँ । इनका महत्त्व उचित स्थान पर ही दे 
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परब्रह्म का प्रतिविम्ब इस ब्रह्मांड पर है, इसीलिए यह्‌ पवित्र ह । यह्‌ ईदवर 
कामन्दिर दै, भ्रौर ईदवर पृथ्वी में उपस्थित होते हृए भी पृथ्वी से श्रलग है, 
पृथ्वी उसे नहीं पटचानती, बह प्रान्तरिक प्रकाश है, लादवत है ।'° भ्रंधी शक्तियों 
ग्रौर संघं से ब्रह्मांड को मवत ईदवर द्वारा मिलती है । 

मालव कौ ताकिक प्रवृत्ति से प्रधिक जोर प्राध्यात्मिक प्रवृत्ति पर दिय जाता 
दै । मानव ईरवर कौ चेतना का उत्तराधिकारी है । उसके भीतर सृजन की प्रेरणा 
है, जो उसकी स्वतंत्रता का लक्षण है । वह्‌ स्वयं को स्वयं से ऊपर उठा सकता है । 
वह प्रनिवार्यतःकर्तीहै, कमं नहीं| यदि हम मानव को केवल पाथिव म्रथवां 
परिवतंनलील विचारों वाला प्राणी सम, तो हम समभ नहीं सकेगे कि मानव 
को प्रनिवायंतः सीमाग्रों मेँ वाधा नहीं जा सकता, क्योकि वह ईद्वर का प्रतिरूप 
है मरौर ईश्वर के समान है तथा एक नंसगिक श्रावदयकता का उत्मादन-मात्र नहीं 
दै । वहं ब्र्मांडकौ प्रक्रिया का व्यथं पदार्थं नहींदै। वह्‌ आध्यात्मिक प्राणी है, ग्रौर 
इसलिए वह नँसगिक ग्रौर सामाजिक संसार के स्तरसे ऊपर है। मानव का स्वामा- 
विक जीवन प्रारंभ होता है, तमी उसके ग्राध्यात्मिक श्रस्तित्व का पता चलता है । 

प्रकृति श्रात्मा की विरोधी नहीं है । प्रकृति के साथ लगाव ग्रौर ्राध्यात्मिक 
गौरव का संयोग नहीं वेठता । वैराग्य भ्रानन्द का नहीं मोह्‌का विरोधी है। 
प्रकृति कौ सीमाभ्रों को न मानना हमारे लिए श्रावच्यक नहीं । हमारे शरीर ईदवर 
के मन्दिर ग्रौर 'धमं-साधन' हैँ । भ्राध्यात्मिक स्वातन्त्य ग्रौर भौतिक जीवन में 
कोई वैर नहीं। प्राचीन विचारकों ने श्रस्तित्व कौ महान श्ुलला, ब्रह्मांड की 
मान्यताप्राप्त रचना तथा जीवन ग्रौर ग्रस्तित्व के सभी स्तरों की पारस्परिक 
प्रक्रिया पर सदेव जोर दिया है । 

परमात्मा के समक्ष ग्रात्मा के सम्पूणं सम्पण, ग्रात्मा ग्रौर परमात्सा के अ्रव्ण- 
नीय संयोग को प्रनेक चिवो में व्यक्त किया गया है : “जंसे श्रम्नि से चिनगारियां 
निकलती हँ श्नौर फिर प्रग्नि मे वापस चली जाती है, जसे समद्र के बादलों सेवनी 
नदियां फिर समुद्र मे चली प्राती दै 1" 

जव मानवो का स्पष्ट ज्ञान होता है, जव वे जागरित होते दै, तव उन्हें भ्रनुभव 
होता है कि किसी भ्रकथनीयदढंग से, वे परमात्मा की भ्रभिव्यक्ति के उपकरण 
मात्र है, परमात्मा के वाहनः हैँ । यह प्रनुभव करने के वाद हम वैयक्तिकता से 
ऊपर उठ जाते हैँ ग्रौरं श्रमने सहयोगियों का पक्ष ग्रहण करने लगते है, क्योक्रि हम 
ग्रौर हमारे सहयोगी सभी एक ही परमात्मा कौ ग्रभिव्यक्ति है! हम परमात्मन्‌ 


१. बृहदार स्युके उपनिषद्‌, 7 ७५, ३। 
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के उपकरण बन जाते है म्नौर प्रेम, सदभावना तथा करुणा से परिपूणं जीदन व्यतीत 
करते है। 
हिन्द धमं मे सक्रिय करुणा, विनम्रता ग्रौर मानवीय कोमलता क 1 
महत्व है । हिन्दू धमं की मानवता का प्रसार पञशुस्रा के लिएभीदटै। बुराईके 
साथ संघं मे शवित को नहीं वरन्‌ प्रेम के उपयोग की वात कटी गयी हे। बुराई 
को पराजित करने के वुरे प्रयल्नों से बुराई की ही विजय होती हे] 
सैद्धान्तिक रूप से सभी मानवो का ग्रलग-ग्रलग ग्रद्ितीय मूल्य स्वीकार किया 
गया है, किन्तु सामाजिक दाचि मे उसकी प्रतिक्रिया का पता नहीं लगाया गया 
है । पडिचम में पं से ग्रधिक वास्तविक समानता है । व्यापक व्यवितिगत श्रन्तरो 
को स्पष्ट करने के उदेश्य से जाति-प्रथा का जन्म हरा था, किन्तु प्रव यह्‌ विशेषा- 
धिकार श्नौरं श्रसम्यता का प्रतीक वन गईटै। केवल जन्मया श्रवसरों कौ कमी 
के कारण श्रनेक व्यवितयों को कठोर परिश्रम, यंत्रणा ग्रौर टुःखपूणं जीवन विताना 
पडता है । इसके विपरीत श्रनेक व्यक्ति किसी प्रकार भी ग्रधिक योग्यन होते 
हए भी श्रासान, सुखी ग्रौर सुविधाघ्रो से भरा-पूरा जीवन व्यतीत करते हैँ 1 संवे- 
दनील व्यक्तियों के मन में इससे घृणा उपजती है । इस निर्जीव जाति-व्यवस्था 
के कारण श्ननेक व्यक्ति म्रन्धविश्वास के शिकार हो गणए है, एसे धामिक संस्कार 
मानते हैँ जिन्हे वे कतई नहीं सममते। जाति-व्यवस्था मानवम त्निहित देवत्व के 
श्रादशषं के सर्वथा विपरीत है । यह सिद्धान्त उन तानाशाहा कं प्रयत्नाका समर्थन 
नहीं करता जो हम सवको समान वना देना ग्रौर यदि संभव हो तो एक कर देना 
चाहते दै । हम बिलकुल एक नहीं हो सकते क्योकि हम प्रलग-ग्रलग जन्ते श्रौर 
मरते है रौर यही कारण है कि हम तानाशाही रास्तों से हमेशा भागते रहेगे । 
मानव में देवत्व का निवास है- दस सिद्धान्त को मानने के पडचात्‌ यह्‌ 
निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यवित, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्योंन 
हो, मुक्ति से परे नहीं है। कोई एेसी जगह नदीं है जिसके हार पर लिखा हो 
“भीतर प्रवेश करनेवालो, सारी श्राशा छोड दो ॥” बिलकुल वृरे व्यक्ति नहीं होते । 
` उनके चरित्र को उनके जीवन के संदर्भ मे देखना होगा । पापात्मा संभवतः बीमार 
है, जिनका प्रेम लक्ष्यश्रष्ट हो गया है । सभी मानव श्रमरत्व कौ सन्तान, 
है । प्रत्येक के भीतर, उसके श्रंशा के समान, उसके व्यवितत्व के 
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वित प्रपनै-स्राप नहीं मिल जाती, यह्‌ हमारे प्रयत्नो पर निभरदहै। कहा 
जाताटह कि प्रयत्न करके हम मुत नहीं पा सकते, यह्‌ तौ परमत्मिन्‌ का स्वतंत्र 
उपहार टेग्रौर इसे समभन पाना ही नरक है। भारतीय विचार के ग्ननुसार प्रत्येक 
मानव का कर्तव्य ही मोक्ष प्राप्त करनादहै। करूणा किसी दूरस्थ देवता की देन- 
पात्रं नहीं दे] 
उपनिषदों मेँ परमात्मन्‌ ग्रौर वंयकितिक ईरवर कं वीच, शाख्वत के ्रन्तिम 
सत्य ग्रौर नवर प्रस्तित्व कं सपेक्न सत्य कं वीच ग्रन्तर स्पष्ट वताया गया है । 
कहा गया है किसानव कं भ्रान्तरिक विकास काम्रर्थं है जीवन के भौतिक स्तरसे 
श्राध्यात्मिक स्तर की श्रोरप्रथाण। उनमें प्राघ्यात्मिक जीवन व्यतीत करने क 
ठंग वतये गएटैं। येदढंग परिवर्तनशील दै, निरन्तर ग्रौर इनसे सिद्ध होतादै 
कि सत्य पर्‌ किसीका एकाधिकार नहीं । 


| 
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५. बोद्ध धमे 

छस्वीं शताब्दी ईसापूर्ं में सारे संसार में खूब जागृति हुई । चीन मे कन्फ़यू- 
शियस, यूनान में पाइथागोरस तथा भारत में महावीरं ग्रौर बुद्ध इसी काल मे हुए । 
बुद्ध का सिद्धान्त उपनिषदों के सत्यो का ही पूनःकथन है, जिसपर नये ठंग से जोर 
दिया गया है । धर्म को उन्होने "धम्म' कहा ग्रौर वताया कि ज्ञान-प्राप्ति का उपाय 
यही है। 

परमात्मन्‌ को वृद्ध ने श्रज्ञा'ग्रौर "करुणा से भरे-पुरे जीवन मे देखा । किन्तु 
यथार्थं क सिद्धान्तो का प्रतिपादन उन्होने नहीं किया । श्रपने भ्रनुभवों के सम्बन्ध 
मे वे सर्वथा मौन रहे । उन्होने उस पथ का निदेश किया, जिसपर श्रवाधरूप से 
चलकर हम भी उस स्थिति पर पहुंच सकते हैँ जहां वे स्वयं है श्रौर वह सव देख 
सकते हैँ जो उन्होने देखा है । हमे उनके ज्ञान के प्रमाण नहीं मांगने चाहिए, किन्तु 
ग्रावश्यक परिश्रम करके वह्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । तप मे सम्पूणं मानव को 
बदल डालने ग्रौर वस्तु के साथ एकाकार कर देने कौ शिति है । 

उपनिषदों के मोक्ष के विपरीत 'निर्वाण' का श्रादशं है। बुद्ध काश्रष्टमागं 
वैदिक धमं काही दूसरा रूप है, उपनिषदं के दया, दम ग्रौर दान्‌ के सिद्धान्त 
का प्रकारान्तर है । प्रत्येक बोधिप्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह नीचे गिरे हुए 
प्रत्येकं ग्न्य व्यित की ज्ञानध्राप्ति में सहायक हो । हम चाहें या न चाहे, जाने या 
न जाने, हमारे भीतर देवत्व भ्रवश्य है ग्रौर मानव-जीवन का लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त 


करना ही है । 
मातुसेन (पहली शताब्दी ईस्वी) ने बुद्ध का वणन निम्न शब्दों मे क्रिया है 
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“बुरा चाहनेवाले शत्रु के लिए भी तुम मला चाहनेवाले मित्र हो। हमेशा दोष 
निकालनेवाले मे भी तुम गुणो की खोज करते हो । “तुमने रही मौजन किया, 
कभी-कभी तुम भूखे रहे, कठोर रास्तों पर चले, जानवरों दारा सदे गए, कीचड़ 
पर सोए । तुम स्वामी थे, किन्तु तुमने वोविप्राप्ति में दूसरों की सहायता करने के 
लिए ्रपमान सहे, ग्रपने वस्त्र ग्रौर वचन वदले 1” चौथी चताब्दी ईस्वी के वौ 
दाशेनिक प्रसंग ते बुद्ध कौ करुणा के विषय में कहा है : “वोधिसत्व सभी प्राणियों 
को उसी प्रकार प्रेम करते हैँ जिस प्रकार कोई व्यवित श्रपने एकमात्र पुत्रकोप्रेम 
करता है । जिस प्रकार चिडिया ग्रपने वच्चों को चाहती है श्रौर उनकी देखभाल 
करती है, उसी प्रकार का व्यवहार बोधिसत्त्व सभी प्राणियों के साथ, जो उनके 
प्रपने बच्चे है, करते हैँ ।'' उनका कथन है कि “दुःखी, क्रोधी, ग्रसंयमी, वासना के 
दास, तथा गलती करनेवाले सभी के प्रति करुणा रक्छो 1" शान्तिदेव हमे 'ुरे 
से बुरे शुभ्रो कौ भी भलाई करने' की सलाह देते है । जापानी उपदेशक होनेन 
(११३२-१२१२ ईस्वी)ने श्रमिताभ (अ्रमिदा-जापानी) की उपासना का श्रादेशा 
दिया है : “कोई भी सी फोपड़ी नहीं है जहां चन्द्रमा की सपहली किरणे न पहुंच 
सके । कोई एेसा ग्रादमी भी नहीं है जो ग्रपने विचारोंको उन्मुक्त करने के पडचात्‌ 
देवी सत्य को न पहचान सके श्रौर उसे हृदयगत न कर ले ।'' 
हिन्दू रौर बौद्ध दोनो धर्मो मे प्रकाश ्रौर भ्र॑धकारके साम्राज्यं प्रथात्‌ 

स्वगे श्रौर नरक का प्रन्तर प्रस्थायी है । परमात्मा की परम शक्ति, उसके सावभौम 
प्रेम की पराजय नहीं होती । हिन्दू रौर वौदध दोनों धर्मो का लक्षय है, सम्पुणं मान- 

वता कौ मुविति । महायान बौद्ध धमं क प्रनुसार, वुद्ध ने जान-बरुककर बोधि की 

म्रन्तिम श्रवस्या को प्राप्त नहीं किया; ताकि वे राह कै ग्रन्य लोगों की सहायता कर 
सकं 1 उन्होने प्रण किया है कि जव तक सारी सृष्टि, धूल का प्रत्येक कृण लक्ष्य 

तक नहीं पहुंच जाएगा, वे निर्वाण नहीं लेगे । } | 
इसका श्रथ यह नहीं कि हिन्दू रौर बौद घर्म-सिद्धान्तों मे मलाई ग्रौर बुराई, 
मरौर दुर्गुण में गरन्तर ही नहीं समा जाता । इसका श्रथ केवल इतना कि 
ई के लिए मी श्रच्छी संभावनार्‌ है । कर्म-सिडधान्त यही है किभ्रात्मा कोएक 
क म्रनेकं ग्राध्यात्मिक ग्रवसर प्राप्त होते है । यदि मानवो को केवल एक 
दिया जाय तो एक जीवन के रन्त मे, ग्रच्छाई के वल पर मुक्ति ग्रौरं बुराई 


























तै. गोका र्ट्वे ं 
तं गोकरटवेष्वपि ।। ११५ 





पूवं ३१ 
के वल परनरक की ग्रग्नि, प्राप्त हो जाएगी । ग्रौर यदि ईइवर में ्रनन्त प्रेम ग्रौर 
श्रनन्त करणा है तो यह सम्पूणं सिद्धान्त ही ठीक नहीं है । 

ग्रौर यह्‌ तो सुप्रसिद्धदैकि ईसाई सन्‌ के प्रारंभ से पते तिव्वत, वर्मा, 
नेपाल, कम्बोडिया, श्रन्नाम, चीन ग्रौर जापान (पूर्वी देशो) मेतथा ग्रफणा- 
निस्तान, पामीर, ु्गस्तान, सीरिया ग्रौर फिलिस्तीन (पदिचमी देशों) में तनिक 
भी रक्तपात किए विना वौद्ध धमं का प्रचार-प्रसार हु्रा। 

तीसरी लताब्दी ईसापूवं से इण्डोचीन, इण्डोनीचिया, मलय प्रायद्रीप श्रादि 
षच में 'धर्म-विजय' का प्रारम्भ हुभ्रा । न्दू संस्कृति वहुत पहले समयमे ही 
जावा में स्थापित हो गयी । वहां वोरोबुदुर के मन्दिर ग्रौर शरिलीफ़' प्राजभी 
मोजूद दँ । कम्बोडिया मे, प्रंगकोर-वाट के विशाल मन्दिर का निर्माण लगभग 
१०९० ईस्वी में प्रारंभ श्रौर उसके ५० वपं वाद समाप्त हुश्रा । भारतीय उप्‌- 
निवेशो के नाम वौद्ध ग्रंथो में पाए जानेवाले नामों जसे चम्पा, काम्बोज श्रौर 
ग्रमरावती.-पर रख दिए गए । ठीक इसी प्रकार ग्रमरीका में सवसे पहले वसने- 
वाले बूरोपीय स्नपन साथ वोस्टन, कंम्त्रिन ग्रौर सिराक्मूज जसे नामने प्राए । इस 
बृहत्तर भारत मेँ भी वौ गौर व्राह्यणधर्मोँ का प्रसार हृभ्रा प्रौर भारत केसमान 
वहां भी दोनों मे एक सा्मंजस्य स्थापित हौ गया । उत्तरी भारत के ्रन्तिम शासक 
सम्राट ह° (६०६-६४७ ईस्वी) ते शिव श्रौर बुद्ध के मन्दिरो का निर्माण 
कराया । 

भारत म बौद्ध धर्मके लोप हो जाने का कारण यही है हिन्द ग्रौर बौद्ध घमं 
एक प्रकार से प्रापससें मिल गए, विशेष रूप से तव, जव दोनों धर्मो मे प्रन्ध- 
विश्वासो का वाहृल्य हौ गया । कु वौद्ध सम्प्रदायो ते कहना म्रारंभ किया कि 
निर्वाण-प्राप्ति का केवल एक उपाय है । यह्‌ विचार भारतीय धासिक चेतनाकी 
लचीली, ग्रनेकरूपिणी, सं दिलष्ट वौद्धिकता के स्वंथा विपरीत था। भारतीय 
घर्म ने इस "एकमात्र" सिद्धान्त को ठुकरा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाग्नों को ग्रहृण 
कर लिया ग्रौर इस प्रकार परम्परा को बनाए रखा । ग्रनेक महान दरशेन-प्रणा- 
लियां, महान साहित्य, कलात्मक प्रगति, वैज्ञानिक विकास ग्रौर ग्रपरिमित राज 
नीतिक सक्रियता इस युग की विशेषताएं थीं । दक्षिण भारत के विचारको-- 


व 
१, जावा बरद शिव के वोटे माई के रूप से पृज्य ये । लगभग १२०० ईर्वी के एक 
जावाई संप्रा का नाम “शिव बुड' था । कम्बोज वे पकं द्विमापीय शिलाञ्रभिलेख (लगभग १२०० 
ईस्वी) म वराज शश्वतः कौ श्राराषना दै । श्रशलत्यः को ज बहा है, तना शिव श्रौर डालियां 


विष्णु । 





| ३२ पूवं ग्रर परिचिम 
शंकर, रामानुज, माधव ने उत्तर 


ग्रौर दक्षिण श्राय श्रौर द्रविड, को संस्कृति 
के एक सूत्रमे वांध दिया श्रौर भार 


तीय राष्ट्रीय एकता की नींव रखी । 


६. पारसी धर्यं 


॥ मुसलमानों के म्रत्याचारों के कारण श्रपने देदा से निकलकर पारसी 


धमं के 
म्रनुयायियों ने भारतमें शरण पायी । एक पारसी इति 


हासकार का कथनं लै 
“फारसी या पारसी शरणाधियों को श्रगणित कष्ट सहने पड़े । यहां तक कि ते 


| 

| लगभग विनष्ट हो गए । तव कही जाकरवे भारत के तट पर पहुंच सके । वहां 
| | एक हिन्द शासक ने उन्हँ शरण दी श्रौर घर वसाने का ग्रधिकार दिया 1१ 
। ध्रनुमान दै किसन्‌ ७१६ ईस्वी के प्रासपास पारसी लोग संजन के पास उतरे ये 
म्रौर प्रमि देवता का उनका पहला मन्दिर एक हिन्दू शासक की सदाशयता के 
बल पर वहीं बना था । पारसी धरम दुसरे धर्मावलम्वियों का मन-परिवर्तन कराने 
वाला मतन था। यह्‌ दुसरे धर्मो को पनपनेका श्रा श्रवसरदेनेकाहामीथा। 

























७. इस्लाम 
पारसी शरणाथियों के रूप मे भारत म्राए ये, किन्तु मुसलमान श्रौर ईसाई 
विजेताग्नोंके समान ग्राए। इस्लाम के प्रति हिन 


द दृष्टिकोण सहिष्णु था । श्रत्य- 
धिक प्राचीन समयसे श्ररवों के साथ भारत के निकटतम सम्बन्ध- विशेष रूप 


` सेव्यापारिक श्रौर श्राधिक सम्बन्ध थे, ग्रौर दोनों देशों के वीच स्थलं ग्रौर 
जल-मागं स्थापित थे। हिन्दू शासकों ने भारत मं मुसलमानों का स्वागत किया 

` ओरौर उन्हँ मसजिदें वनाने तथा म्रपने मतका प्रचार करने की ग्रा्ञा दी। भार- 
1 को जीवन के किसी विदोष रास्ते पर चलने को वाध्य 
करती । वह भारत-भूमि पर रहनेवाले हर समुदाय को प्रेरित करती थी 
म्रच्छे जीवन की ग्रपनी परिभाषा के श्रनुसार जीवन-यापन करे । पन्द्रह्वीं 
लगभग मध्य मे मारत-स्थित फारस के शाह के राजदुत अ्रष्ुल रजाक 
“यहां ( कालीकट) के निवासी क्राफिर है; इसलिए मेँ सोचता हू कि 
क्योकि कलमा न पठ्नेवाले हर श्रादमी को मुसलमान श्रपना 

फिर भी, स्वीकार करता हं कि यहां पूणं धा्भिक सहिष्णुता 


' बढ़ावा भौ मिलता है । हमारी दो मसजिदें है, ग्रौरहम 
पठ सकते हैँ ।*२ 











श्व २२ 


देदा सें इस्लाम के प्रसार के साथ-साथ रामानन्द ग्रौर कवीर, रामदास श्रौर 
दादू, तुकाराम ग्रौर तुलसीदास, तथा नानक ग्रौर चंतन्य के सिद्धान्तो मंभ्रास्ति- 
कता की भावना प्रवल होती गई । हिद ग्रौर मुसलमान विश्वासो में समता 
कराने की कोरिल सन्त-मटात्माग्रों के प्रतिरिक्त लहंशाहं ग्रकवर नेभीकी; 
उन्होनि इस्लाम की कट्ुरता को भी कम किया था। श्रकवर का मस्तिष्क 
चिन्तनगील धा श्रौर हृदय कोमल । उनकी घोपणा हे : “सभी धर्मो में समभदार 
ग्रादमी तथा सभी राष्ट संयमन्ञील विचारक ग्रौर रहस्यमय शक्तियुक्त व्यक्ति 
होते दै ।'' प्रागे उनका कहना है : “ग्रपनौ परिस्थिति के प्रनुसार हर ग्रादमी पर- 
मात्स का नाम रखता है, किन्तु, वास्तव मे, उस श्रज्ञेय की संज्ञा निर्धारित करना 
गलत दै "° जहांगीर ने हिन्द संन्यासी जद्रूपके वारे मे लिखा है कि, “उन्हें वेदांत 
विज्ञान, भ्र्थात्‌ सूफीवाद के विज्ञान का पूणं ज्ञान था।''* शाहजहां का सवसे 
वडा पत्र दारारिकोह एक एमे ्रन्थ का रचयिता था, जिसमें सिद्ध किया गया 
था कि हिन्दू रौर मुसलमान मतो में ग्नन्तर केवल भाषाग्रौर डौली का है। 
इस्लाम को ईरानी वुद्धिजी वियों का व्यापक, विलक्षण, सतेज श्रौर शिष्ट 
योगदान मिला था । इस्लाम-पुवं पारसी धमं ग्रौर मानिकीवाद व भिथ्रवादं जंसे 
श्रादिकालीन धर्म-सम्प्रदायों ने फारस मे इस्लाम पर वड़ा प्रभाव डाला । इस्लाम 
का सूफी सम्प्रदाय--जिसके प्रसिद्ध सन्त हँ ्रत्तार, सादी, जलालुदीन रूमी ग्रौर 
हाफिज भारतीय श्रद्रेत वेदान्त के ग्रत्यन्त समीप है । इस्लाम कौ विशेषता है 
ग्रल्लाह को विशेष दूरी पर मानना । इसके विपरीत सूफीमत मे उसकी करुणामय 
उपस्थिति मानव की भ्रात्सा के भ्रत्यन्त निकट मानी गई हे । सूफीमत का विइवास 
ग्रदरैत परमेरवर में है, परमेश्वर को प्रकाश माना गया है त्रौर सम्पूणं विश्व उसका 
प्रतिबिम्ब । जोर देकर कहा गयाहै कि मानव कौ श्रात्मा ग्रपने सजंक से ग्रलग 
हो गई है, ग्रौर भीतर-भीतर सदा चाहती है कि ग्नन्य म्राकषंणों के बावजूद 
व (पस जाकर उसीमे लय हो जाय । श्रल-गजाली के कृतित्व मे हमे कटृटर धम- 
शास्त्र ग्रौर भवितमय ग्रध्यात्मवाद का समन्वय मिलता है। सूफौ मांसाहारी नहीं है 
गनौर पुनज॑न्म तथा ्रवतार में विश्वास करते है । कहा जाता है कि सत्रहवीं शताब्दी 
के एकं प्रसिद्ध सूफी सन्त सभ्जनी “मांस नहीं खाते थ, मसजिदों की पवित्रता मानते 
थे, मन्दि रो मे होनेवाले हिन्दू धार्मिक प्रनुष्ठानों के समान म्नुष्ठान मसजिदो में 
करते थे श्नौर मुसलमानों के समान सिजदा करते व नमाज पढ़ते थे 13 उनकी 


1 
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३. 'दविस्तानः (अरजी श्रटवाद), शरलवादक : शी शौर दायर खंड ३, पृ २०१-२। 














३४ पूवं ग्रौर पश्चिम 
जीवन-विधि उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दू सन्त स्वामी रामणृष्ण के समान थी । 

रूमी ने उपासना की स्वतंत्रता के पक्ष मे लिखते समय प्राचीन हिन्द विचार. 
धाराकौ परम्पराको ही निभाया है । वे लिखते हँ : 

“चिराग ्रलग्-प्रलग है, लेकिन रोशनी एक : वह्‌ कहीं दूरसे ग्रातीदहे। 

यदि कोई चिराग को ही देखता रह गया तौ उसका वेडा गकं हो जाएगा; 

क्योकि वहीं से प्रनेकता का प्रारंभ होताहै। 

रोशनी को गौर से देखने पर ही पाथिव शरीर मे निहित दैतावस्था से मुक्ति 

मिलती है। 

हे ईडवर, तुम सम्पूणं सृष्टि के सार हो। नौर मुसलमानों, पारक्षियों व यहू- 

दियो मे ्रन्तर सिफं दृष्टिकोण काह 

कुच हिन्ुभ्रो ने एक हाथी खरीदा श्रौर उसे एक भ्रंषेरेकमरे मे खड़ा कर दिया । 

उसे देख पाना ग्रसम्भव था, इसलिए हर कोई उसे हथेली से छ्कर महसूस 

करने लगा । 

एक का हाथ हाथी की सूंड पर पडा) उसने कहा : यह जानवर तो पानी 

केनलकी तरह है।' 

दूसरे ने उसका कान छ्प्रा। उसे हाथी पते जेसा मालूम पड़ा । 

तीसरे ने उसकी टांग दुई श्नौर बताया कि उसका ग्राकार खंभे जंसाहै। 

चौथे ने उसकी पीठ थपथपाई । वोला, श्रे, यह तो तस्त जैसा है ।' 

श्रगर उनमे से प्रत्येक श्रादमी ने एक जलती हई मोमवत्ती ले ली होती, तो उनके 

वणन में भिन्नता न होती ।“१ 

इस्लाम का भारतीय रूप हिन्दू विश्वासो ग्रौर श्राचासों हारा गढ़ा गयाहै 
शियामत सून्नीमत की तुलना मे हिन्दुधमं के ्रधिक समीप द । खोजाग्रों के सिद्धांत 
वैष्णव ग्रौर शिया सिद्धान्तो के मिश्रणसे निर्धारित हैं; उनका विश्वास हैकिग्रली 
विष्णु का दसवां म्रवतार हे । भारत में श्रनेक वर्णसंकर जातियां हैँ । वादे, जव 
विदेशी मुसलमान श्राक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए तो भारतीय मुसल- 
मानो ने हिन्दुग्रो के साथ कथे से कधा भिड़ाकर उनका सामना किया । फिर जव 
वै श्राक्रमणकारी भी भारतमें बस गये, तव भी छोटी-मोटी लड़ाइयां होती रहीं । 
भ्रनेक उदाहरण हँ जव मुसलमानों के नेतृत्व में हिन्दुभ्रो ने या हिन्दु्रों के 
नेतृत्व मे मुसलमानों ने लडाइयां लड़ी । भारतीय मुसलमान भारतीय भाषाएं 


बोलने लगे, एक ही जातिके वंशज बने ग्रौर भारतीय व्यापारिक समूदायोमें 


९. रमी, पोट ड मिर्टक (१९५०), पृष्ठ १ ३३ (नाज एलेन धेड अनविन), श्मरेजी 
असुताद्‌, श्रार° ए० निकलसन दारा । ओ 


पूवं । ३५ 
सम्मिलित हो गये । कभी-कभी तो प्रत्येक समुदाय में हिन्दु नौर मुखलमानों में 
मेद करना उतना दही मुद्किल हो जाता था जितना भ्राज दै--श्रपने वस्त्र, 
ग्राचार.व्यवहार ग्रौर विचारों मे इतनी ग्रधिक समानता दोनोंमे्रा गई थी। 
मुगल के चासनकालमे शाही दरवार हिन्दु ग्रौर मुसलमान विद्वानों के मिलन- 
स्थल वन गए, जहां बे एक-दूसरे को ग्रपनी-ग्रपनी संस्कृतियों से परिचित कराते 
ये । ग्यारहूवीं शताब्दी मे श्रेष्ठ मुसलमान विद्वान प्रलवेरनी ने संस्छृत भाण पर 
वि्चेष योग्यतां प्राप्त कर ली 1 उनके विवरण से हमे पता चलता दै कि विज्ञान 
गनौर दर्जन के क्षेत्र सँ हिन्द्र कौ कितनी श्पूवं उपलब्धियां थीं । भारत कौ विवेकः 
लता एवं सहनलीलता की प्रवृत्ति ने मुगलों को प्रभावित किया ग्नौर चौदहवीं से 
उन्नीसवीं बतान्दी तक की सांस्कृतिक गतिविधियों मे हिन्दरू-मुसलमान सहयोग 
स्पष्ट है । संगीत श्रौर स्थापत्य, चित्रकला श्रौर नृत्य मे हिन्द ग्रौर मुसलमान 
विच।रो का उच्छष्ट समन्वय था । साहित्य, कला, सामाजिक रूपरेखा श्रौरः 
धा्षिक सहिष्णुता की परम्परा मे मारतके हिन्दु प्रौर मुसलमानों का प्रतीत 
समान दे। 


८. ईसाई धमं 


स्वी सन्‌ के प्रारम्भसे ही भारत में ईसाई धमं का प्रचार दै । मलावारके 
सीरियाई ईसाइयों का विश्वास है कि उनका ईसाई धर्मं सीवे सन्त टामस से 
प्रारंभ हुप्रा ह । उनका कट्ना दै कि उनके ईसाई धर्म का स्वरूप पटिचम के सेट 
पीटर ग्रौर सेंट पाल द्वारा स्थापित ईसाई धरम के स्वरूप से भिन्त श्रौर स्वतंच है। 
तीसरी शताब्दी के एक धामिक ग्रंथ “द एेक्टूस ्रंफ टोँमस' में लिखादै कि 
धर्मदूत टाप भारत नहीं जाना चाहते धे, लेकिन ईङवर ते एेसी माया रची कि 
भरत के शासक गोंडोफारेस के प्रतिनिधि श्रवानेज के हाथो उन गुलाम के रूप 
सै बेच दिया गया । पहले तो इस पूरी कहानी को कल्पित समभा जाता रहा; फिर 
भारत के उत्त री-पर्चिमौ कोने मे एक मुहर सन्‌ १८३४ मे मिली, जिसपर गोँडो- 
फारेस कानाम खुदा हुम्राथा। इससे हम यह निष्क. तो नहीं निकाल सकते कि 
धरमदूत टांमस पहली शताब्दी मे भारत गये थे--हालांकि यह म्रसंभाग्य तहीन 
लेकिन यह तो सोच ही सकते है कि तीसरी रताब्दी से फारस ग्रौर मेसोपोटामिया 
के ईसादइयों के साथ भारत के निकट सम्बन्ध थे । इतना स्पष्ट है किं बहुत पुराने 
समयसे भारत के परिचिमी तट पर ईसाई श्रावाद रहे है । हिन्दू उनका बडा सम्मान 
करते ये, रौर हिन्दू शासक उत्तके लिए गिरजाघरों का निर्माण कराते थे । राइट 
रेवरेड स्टीफ़ठेन नील ने, जो कुछ समय तक टिनेवेल्ली के विप रहे थे, स्पेवटेटर' 





























३६ पूवं श्रौर परिचिम 


मे लिखा है : “सीरियाई लोगों कौ बरावरी हिन्दू जमींदारों की जातिनायर लोगों 
के साथ है, वे स्वयं को ग्रन्य हिन्दू जातियों से ऊंचा ग्रौर परिगणित जातियों सेतो 
बहुत ऊचा समभे हैँ 1“ प्रारम्भ के ईसाई ग्रपने को सामान्य हिन्दु समाजकाटी 
म्रनिवाये ्रंगसममतेधेग्रौर धर्म-परिवर्तन के विरोधी थे। 

ईसाई धमं मे परिवतंन के लिए मिशनरी प्रचार भारते यूरोपियों के वसने 
के साथ-साथ प्रारंभ हुम्रा । पूवं में धमं प्रचार करनेवाले महान ईसाई मिलनरियों 
मेसेएक थे फ़रसिस जेवियर, जिनं ग्रपने मिशन की दैवी प्रकृति पर प्रदूट 
विश्वास था । उन्होने पूवे के ्रनेक देशो मे ्रपने धर्मं का प्रचार किया 1 उन्होने 
बादशाह जोभ्राश्रो द्वितीय को लिखा था : “श्रपने श्रधिकारियों के सम्मुख श्राप 
यथासंभव स्पष्ट शब्दों मे घोपणा कर देः“कि ्रापके क्रोध से वचने ग्रौरप्रापका 
भ्रनुग्रह प्राप्त करने का केवल यही रास्ता है कि जिन देशों पर वे शासन करते है 
वहां ्रधिक से श्रधिक लोगो को ईसाई धमं की दीक्षा दें।'” 

हिन्दू विचारधाराके ग्रनुसार ईसाई धमं को प्रस्तुत करने के फ़ादर द नोवील 
के प्रयत्नो को व्हावा नहीं मिला प्रौर इसके बादतो ईसाई मिशनरी हिन्द 
विश्वासो के साथ तनिक-सी भी प्रत्यक्ष समानता को जानबूभकर नजरग्रंदाज करने 
लगे । पुतंगाल कौ शाक्त का हास ग्रौर डच तथा भ्रग्रेज शक्तियो के उदय के पश्चात्‌ 
व्यापार ही मुख्य ध्येय हो गया श्रौर प्रोटेस्टटों को कंथलिक चच की गतिविधियों 
के साथ कोई हमदर्दी न रही । ईस्ट इंडिया कम्पनी ग्रपने ग्रधिकृत क्षेत्र मे मिरा- 
नरी प्रचार को बढ़ावा नहीं देती थी । जव यूरोप के प्रोटेस्टेट चच मेँ धर्मप्रचार की 
प्रवृत्ति जागी तो मारत मे मिशनरी कारनामे भी बढ़ गये । नई संस्थाएं स्थापित 
हई श्रौर हिन्दू धमं के विरु प्रचार इतना तीत्र हो गया कि लाड भिण्टो को हिन्दू 
 धम-विरोधी सारे उपदेशा रोक देने पड़ । उन्टोने वोडं ग्राफ डायरेवटसं के चेयर- 
मेन को लिला : "हिन्दु को लक्ष्य करके जो घटिया वाते लिखी जाती ह्‌, कृपया 
उन्हे पद्ये । इनमे भ्र-्दसाई पाठक के मस्तिष्क को सन्तुष्ट करने या विश्वास 
दिलाने लायक एक भी शब्द नहीं होता, किसी भी प्रकार का तकं नहीं प्रस्तुत किया 
जाता, वल्कि घृणा की श्राग सुलगती रहती है ्रीर एक सम्पण मानव-जात्ि 
कोदोषी ठहराया जाता ह्‌- क्योकि वह पीदियों से चले श्रा रहै धर्म में विश्वास 


यही नीति है ?” १८१३ मे कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हः गया तो 
मिशनरियों के करतवो को फिर से बढ़ावा मिला । भारत ऊँ प्रमुख नगरों में 





पूरये ३७ 


दिनटू-पुनरत्थान, राष्टौयता के विकास गौर पदिचम में धमं के घटे महत्व ने 
साई नताग्र को वाध्यकर दियाकिवे भारतीय संस्कृति को समभ ग्रौर ईसाई 
धर्मोपदेलौ मे उसका समावेश करें । गांधीजी के नेतृत्व मे जव भारतीव्र राष्टीय 
कांस ने छ्रादूत को मिटाना ग्रपना एक प्रमल उदर्य वना लिया, तो परिगणित 
जातियों को हिन्दूधर्म से श्रलग करने कीश्रालाएं कम हो गई। 

सामान्य हिन्द्र ईसाई धमं को सहानुभूतिपूणं समभा श्रौर उसके गुण-दोष 
परलना चाहता दै । ईसाई धर्म हमारे देशमें इसा की दूसरी सदीसे है। इसे विदेशी 
होने के नाते प्राप्त श्रधिकारों के साथ-साथ देदावासियों के अ्रधिकार भी प्राप्त ह्‌। 

धर्म-परिवर्तन के फलस्वरूप ईसाई धमं ग्रहण करनेवाले श्रपेक्षाकृत वाद के 
लोग स्वयं को भारत की महान संस्कृति का उत्तराधिकारी मानते है । सरपेक्षाकरत 
ग्रधिक साहसी भारतीय ईसाई नेता प्रयत्न कर रहे है कि उत्तराचिृत भारतीय 
श्राध्यात्मिक परम्परा ग्रौर गृहीत ईसाई सिद्धान्तो मे एक प्रकार का समन्वय 
स्थापित हो जाए; पसा ही समन्वय श्नरस्तू कि परम्परा श्रौर ईसाई धार्मिक 
विदवासों के वीच यूरोप केष्रेष्ठ धर्माधिकारी विचारक स्थापित कर पाएुथे। 
ईसाई धर्मं पर '्यूनानियों ग्रौर वव॑रोका कजं" १ तो है ही; पूर्वी धर्मो कौ श्रन्तदं ष्टि 
पाकर उसका काफी लाभ हो सकता दै 


९. चीन 

भारत श्रौर सुदु रपृ के देशो मे कुछ गृण-जैसे सुदुढ़ पारिवारिक सम्बन्ध 
गौर पूर्वजो के प्रति श्रदढधा-समानस्प से उपस्थित । विचारों ग्रौर भावना्रौं मे 
एक साहचय है, जिसे ताग्रोवाद शरोर बौद्ध धर्मं की रिक्षा से पोषण मिला है। 
लगभग पचीस शताष्ियों तक सुद रपूवं मे बौद्ध धर्मने सम्यताको विकसित करने 
का काथं किया है, एशिया की विचारधारा को ग्राकार दिया है, महान दाशेनिक 
श्रान्योलनों रौर मध्य एरिया की आषाग्नों समेत ग्रनेक भाषाश्रों मे साहित्य का 
सृजन किया है । बौद्धधर्म न ग्रनेक वधेर जातियों को जीव-मात्र के प्रति दया के 
श्रपने सिद्धांत के बल पर सभ्य बनाया है मरौर महान कला का सृजन किया है जौ 
ग्रपत्ी ग्राध्यात्मिक शिक्षाम्नो, मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मकता श्रौर नीतिविषयक 
श्र्भ-गंमीरता के लिए जगत््सिद्ध है । कुछ समय पूवे के राजनीतिक म्रनुभवों ने 

सारे एशिया के लिए पृष्ठभूमि तंयार कर दीहे। 
ताश्नो का अस्तित्व सवंप्रथम है । ताभ्नो ही एक एसा उपाय, प्रकृति का पक्ष- 
 पातरहित विवेकं निगम है जिसके ग्रनुसार प्राचरण से ही विवेक श्रौर शान्ति 


१.रोमन्स प्रथम, १४। 




























द पुवं मरौर पश्चिम 


से भरापूरा जीवन विताया जा सकता है। विवेक ग्रौर शान्ति प्राप्त करने का उपाय 
५ प्रकृति कै नियमो के्रनुकूल श्राचरण ही है । “प्रकृति में सभी चीजें चुपचाप काम 
श करती हँ । वे जन्मती हैँ रौर उनका श्रपना कुछ नहीं होता । वे प्रपना काम ग्रंजाम 
देती हैँ ग्रौर बदला नहीं मांगतीं। सभी चीजें समान रूप से प्रपने-ग्रपने कासकरती 
ह मरौर तव लुप्त हो जाती है । पूणं यौवन प्राप्त करनेके वाद हर वस्तु प्रपनी प्रार- 
म्भिक दशा मे वापस पहुंच जाती है । प्रारम्भिक दशा मेँ वापस पहुंचने का प्रथं है 
विशाम श्रथवा उनके प्रारब्ध कौ सिद्धि । यह्‌ वापसी एक दादवत नियम है। यही 
। व नियम विवेक दै ।'” लाग्रोत्से का कथन है : “यदि तुम फगडानकरोतोसंसार का 
। . कोई व्यक्ति तुमसे लड़ नहीं सकता 1“ ग्रपकार का वदला सहानुभृति सेदो। 
जो श्रच्छे हँ उनके लिएमैग्रच्छाहूुंग्रौर जोग्रच्छेनहीं हँ उनके लिए मीरे 
भ्रच्छा हु । इस तरह सभी प्रच्छेवन जाते |." "दुनिया की सवसे कोमल वस्तु 
भी सबसे कठोर वस्तु से टकराकर उसे पराजित कर सकती है । "पानी से प्रधिक 
कोमलया कमजोर चीज संसारम नहीं टै, लेकिन सुदृढ ग्रौर मजबूत चीजों पर 
हमला करने के लिए सवसे पहला नाम उसीका होता है ।'' “श्र पनी लान्ति के वल 
परस्त्री हमेशा पुरुष को पराजित कर देती है 1" श्रन्य जीवों से श्रेष्ठ मनुष्यसे 
ग्राशा की जाती है कि वह्‌ दूसरों को वदल सकेगा । “जिस प्रकार सभी नदी-नाले 
किसी विशाल नदी या समुद्रम मिल जाते है, उसी प्रकार संसार की तमाम वस्तुएं 
ताश्रोमे समा जाती हैँ "^ चीन में ग्रच्छाई से श्रधिक विवेक का, सन्तों से श्रधिक 
` विद्वानो- परिपक्व श्रौर स्थिर मस्तिष्कवाले विद्रानों- का महत्व है । 
हर जन्मलेनेवाली चीजताश्रो के नियमानुसार जन्मलेती है। यह्‌ “यिन 
“याड नामक जुड़वां तत्त्वों से श्रेष्ठतर परम तत्त्व है । नमी, छाया, ठंडक 
संकोचन का प्रतिनिधि स्तरी-तत््व यिनदहै ग्रौर गर्मी, धूप, चपलता श्रौर 


, उसीमें निहित दै तथा उसीसे प्रेरित होते दै । ताभ्रो इन दो तत्वों का 
वतेन करता रहता है ग्रौर इसी कारण ब्रह्मांड की परिचालन-शवित दै । 





1 ताग्रो शाङ्वत नहीं है; परिभाषित किया जा सकनेवाला 
रील नहीं ।'"°ताश्रो की प्राप्तिके लिए जीवन ग्रौर मृत्यु, 
अ 


वु ग्र द इस 2 2212१८६९), पठ ६१। 
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पूर्व ३६ 


ग्रन्तर्मन ग्रौर वस्तुजगत्‌, समय ग्रौर स्थान से उपर उठना होता है। किसीभी 
समय से पहने श्रौर सदैव एक श्रस्तित्व' था-- स्वयमेव, शाश्वत, ग्रनन्त, सम्पूणं, 
सर्वव्यापी । इमे कोई नाम देना अ्रसंभव है, क्योकि मानवीय भाषा द्वारा केवल 
इन्दरिय-गराह्य प्राणियों के नाम दिए जा सकते हैँ । रादि प्रस्तित्व' तो श्रनिवार्यतः 
इन्द्रिय-गराह्य नहीं है । इसे शुन्य, रहस्य या ताग्नो कहा जाता है । निषेधात्मक या 
तुलनात्मक ठंग तते इतका वर्णन क्रिया जाता है, किन्तु द्मे श्रनस्तित्व' नहीं 
समभना चादिए । यह तो गतिमवता, उत्थान, स्वच्छन्दता है। यह संसार को 
चलानेवाली क्रिया है' । सम्पूणं स्वार्धमय लालसाग्नों परौर तात्रालिकता कौ भावना 
को त्यागदेना तथा ताग्रो द्वारा निदेडित होना ही विवेक है । 

चीन का ध्यान बाहरी दुनियाकोकाच्रू मे करने याञ्रादमी के विभाजित 
मरात्म को विरोध से मुक्त करने मे इतना केन्द्रित नहीं है, जितना सामाजिक जीवन 
की समस्याग्रों, उचित राजनीतिक, ग्राथिक ग्रौर सामाजिक सम्बन्धो पर दै। 
कन्प़युशियस के प्रनुयायियों के लिए मानव न तो विशुद्ध बौद्धिक है ग्रौर न अ्रपनी 
गरन्तःप्रृत्ति के साथ पूर्णं समोता करने का इच्छुक मात्र । वह ग्रनिवायतः 
सामाजिक प्राणी है, श्रौर ्रपने साधियों के साथ समभोता करना चाहता है । 
कन्प्ूदियसवाद धमं नहीं टै, एक नैतिक पद्धति है, एक सामाजिक संहिता 
दे । यहं स्रव भी धार्मिक नींव परटिकाहे। कन्पुधूडियस का नीतिशास्त्र ताग्रो 
की धार्मिक धारणा परं ग्राधृत दै । कन्पयूशियस का कथन है, “यदि किसी व्यक्ति 
ने सुबह ही तानो श्रंगीकार किया हो, ग्रौर शाम को उसकी मृत्यु हो जायतोभी 
क वुरा नहीं 1'* “जहां तक ताग्नोकागप्रदन है, हमे एक क्षण को भी उससे ग्रलग 
नहीं रहना चाहिए ।''" वन्पयुदियस के लिए “सिद्धि ही स्वगिक ताभ्रो है । सिद्धि 
्राप्त करने का प्रयत्न मानवमात्र का ताग्रो दै ।” कन््मरूशियस को प्रनुभव होता 
है कि तसका कर्तव्य ईदवर (त्ियेन) द्वारा निर्धारित है, इसलिए वह्‌ ईर्वर पर 
निर्भर है। निम्नलिखित पांच सम्बंध ईश्वर द्वारा निर्धारित है : (१) शासक 
शरीर मंत्री, (२) पिता ग्रौर पुत्र, (३) पति ग्रौर पली, (४) बड़ प्रौर छोटे 
भाई, तथा (५) मिव ग्रौरमिव्र। इम्हीं सम्बन्धो को उचित ठंग से निवाहने से 
सम्भूणं व्यवितिगत एवं सामाजिक सम्पन्नता प्राप्त हो सकती दै । ये ताप्रोके ही 
म्रंगह। 

चीनी ्नानियों की कुछ सूक्तियां वास्तव में विवेक का निचोड हैँ म्रौर वेचैन 
न 

१. देखिए रीशेषट करत रेलीजन इन चाइनीन्‌ गार» अग्रेजी श्रनुवाद्‌, (१९५१), 
पृष्ट ३४॥ 
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४० पूवं श्रौर्‌ पर्चिम 


व प्रान्दोलित संसारमें रहनेवाले हम लोगों के लिए उपयोगी हँ । यदि हमे राज्य 
काकाम सुचारु रूप से चलाना दतो श्रपने परिवारों को व्यवस्थित करना होगा; 
पने परिवारों को व्यवस्थित करने के लिए स्वयं को सुधारना होगा ; श्रात्स- 
सुधारक लिए हृदय की शुद्धि भ्रावर्यक दै । कन्प्रयशियस के ्रनुसार हृदयकी 
शुद्धि, परिवार की पुनर्व्यवस्था ग्रौर राज्य कासुचारुरूपसे चालन हमारा कतंव्य 
ह । कन्प्युशियस के श्रनुसार, प्रभुसत्ता का सोत व्यवित है । जनता का विवास 
प्राप्तन कर पानेवाली सरकार का पतन प्रवदयंभावी है ।" 
कन्प्यूशियस ने जेन' या परोपकार के सिद्धान्त पर विशेष जोर दिया है। 
“जिस प्रकार के व्य्रवहार की भ्रा दूसरोसे ग्रापग्रपने लिएनहींकरते, उस प्रकार 
, का व्यवहार ्राप स्वयं दूसरोंके साथ न करं।'' कन्प्युदियसकी रिक्षाभ्रोके 
म्रनुसार जेन" का म॑ंतव्य है मानवीय व्यवितत्व के प्रति सम्मान, स्वयं ग्रपनी तथा 
दूसरों कौ प्रतिष्ठा की स्वीकृति, ईमानदारी, सहृदयता ग्रौर मानवीय संवेदनां । 
म्रपनी "एनालेक्ट्स' (शाब्दिक ग्रथे : 'साहित्य-समुच्चय') में कन्प्रयुहियस ने 
लिखाहै किपरमात्माकेवारेमेंमैमौनही रहुंगा । "भैं कुल नदीं कहना चाहता ।'* 
उनका विदार्थी त्सू-कुट्‌ पूता है : “यदि प्राप मौन रदहैगे गुरुजी, तो हुम श्रापके 
शिष्य वया लिखेगे प्रौर किसका पालन करेगे ?"' गुरुजी उत्तर देते हैँ : "क्या 
ब्रह्मांड बोलता है? चारों ऋतुएं एक क्रम से भ्राती-जाती हैँ प्रौर उन्टीके 
भ्रनुसार सारी वस्तुग्रो का उत्पादन होता है, किन्तु क्या ब्रह्मांड कुछ कहता है?” 
“परम शवितशाली ईहवर के क्रियाकलापं मेन ध्वनि होती है ग्रौरन गंध ।'"* 
कन्पुमूशियस का ज्ञानी पुरुष "भगवद्गीता, के “स्थितप्रज्ञ के समकक्ष दे । ° कन्पयू- 
शियस का कथन है : “भँ जानता हूं कि पक्षी उड़ सकते है, मछलियां तेर सकती हँ 
श्नौर पशु दौड सकते है, किन्तु दौडाक को गिराया, तैराक को कटिया से फंसाया 





१. सरकार के बारे मे प्रश्न किए जाने पर कन्प्रय॒शियस ने कदा : “सरकार की श्रावश्य- 
कतां तीन दै : खाचयपदार्थो की प्रचुरता हो, युद्ध-सामग्री समुचित हो, श्रौर शासक के प्रति ननता 
श्वा हो 1" समू-कुड्ने कहा : “यदि एेस्ा न हो सके, ओर इनमे से कं को दछोडना पडे 
वसे पहले किते दछोडना चादिए ?? युद्ध सामग्री, यरु ने उत्तर दिया | स्सू-कुड्ने 
“तने से भो कामनच्ले श्रौरशेषदोमेंसेभी एक को लोडने का प्रश्न 
किंते त्याग देना चादिए १ गुरुजी ने उत्तर दिया : “खायपदार्थो को । सदा से 
मृल्यु ही मिलती रदी दे, किन्तु यदि जनता को ( श्रपने शासको पर ) 
यित्व का प्रश्न दी नहीं उठता ।'” “ढनालेवद्स, 1, +11. । 








व ४१ 
श्रौर उडनेवाले कोतीरसेमाराजासकतादहै। जिस तरह 'इडगन' वादलों के वीच 
या उनके पार उडइता है, उसी प्रकार हमे भौतिक प्रधिकारों के प्राश्रय से मुक्ति 
पानी ही चाहिए । चीनी समाज में सैनिक का स्थान सम्मानजनक नहीं था । एक 
प्रसिद्ध चीनी कदावतहैः 
ग्रच्छे लोहे से कीले नदीं बनाई जातीं ; 
ग्रच्छा श्रादमी सैनिक नहीं वनता। 

ईसा से पूवं पांचवीं सदी के दानिक मो त्सू को एक त्रिकालदर्शी, स्वशक्तिमान, 
सच्चरित्र "व्यवितगत ईश्वर" मे विदवास था । “ऊंचाई पर स्थित ईइवर के भय 
से हमें सुकर्म करने चादिए, क्योकि वह्‌" सकु देखता रहता है कि जंगलो, घाघियों 
शरोर ्रभेरी जगहों (जहां मानवीय दृष्टि ग्रसफल रहती है) मे क्था हो रहा है। 
केवल उसे" ही प्रसन्न करने की चेष्टा हमे करनी चाहिए । "वहु" ग्रच्छाईको 
चाहता ग्रौर बुराई से घृणा करताहै । वह' न्यायसे प्रेम श्रौरंप्नन्याय से घुणा 
करता ह । पृथ्वी पर सारी गवि उसी के कारण है रौर उस शविति का उपयोग 
(उसी के प्रनुसार होना चाहिये । वह्‌ ' चाहता दै कि राजा श्रपनी प्रजा के साथ 
दयालुता का व्यवहार करे श्रौर मानव-माव्र परस्पर प्रेम कर, क्योकि वह्‌" स्वयं 
सभी मनुष्यों कोप्यार करता हे । वह! स्वयो को विधवा ग्रौर वच्चो को श्रनाथ 
बनानेवाले विजेताग्नों से घृणा करता ।” मो स्सू ते म्रपनी शिक्षा का निचोड 
यों दिया है : “ईदवर की श्राराधना ग्रौर मानव-मात्र के प्रति प्रेम--यही विवेक 
हे।" 

चीनी लोग किसी रूढ़ मत के गुलाम नहीं है। इसीलिए संशोधन की संभावना 
सदैव है। चीन की विभिन्न धार्मिक प्रणालियों मे ग्रधिक सीमा तक पारस्परिकं सम्ब- 
न्ध हे । मशहूर ईसाई मिश्री प्रौर चीनी वौ धर्म के विशेषज्ञ डा °रीशेल्ट ने लिला 
है : “चीनी लोग एकसाथ कन्पमूरियसवादी, ताभ्नोवादौ ग्रौर बौद है । यह म्रवस्था हमें 
स्पष्ट दिखलाई पडती है । कुच देवता सभी धाक्षिक प्रणालियों मे पाए जाति है । इसके 
ग्रतिरिक्त, कुं छोटे नगरों या कस्वो म सम्मिलित मंदिर दै, जहां तीनों धर्मो के 
देवताग्रों की सूतियां सिहासनों पर साथ-साथ रखी ह । प्रतिदिन की पूजा तो पीढी 
दर पीढ़ी चली ग्रा रही घरेल्‌ मृतियों से हो जाती है, किन्तु विशेष प्रवसरों पर 
सामान्य चीनी लोग मन्दिर मे जाना पसन्द करते हँ रौर वे ताग्रोवादीर्ै या बौद, 
इससे कोई श्रन्तर नहीं पडता । "यदि आप किसी पर जोर ही डाले प्रर विशेष 
भ्राग्रह से उसके समग्र जीवन-दशंन के वारे मे जानना चाहें,तो म्रापको संभवतः ्रनेक 
विचित्र वाते सुनने को मिले--श्रधिकतर तो दीले-ढाले ठंग से मिधित विचारः 
पदति ही सामने श्राएगी, जिसमे कसुभूशियस क सिद्धान्तो के अनुसार ठले हुए 


४ । पूवं रौर परिचेम 


॥ प्राचीन चीनी दृष्टिकोण के साथ बौद्ध प्रस्तित्ववादी दशन का धुधला-सा मिश्रण 
4 ही होगा 1" 
| जीवनके प्रति चीनी दृष्टिकोण का श्रनिवायं परिणाम है रूढिया से सुवित । 
। ताभ्रोवादियों का कथन हे : “जीवित मनुष्य कोमल ग्रौर सुकुमार होता है; मृत्यु 
के परचात्‌ कड़ा ग्रौर सस्त ।” इसलिए कहा गया है : “कड़ापन श्रौर सस्ती मृत्यु 
हि --. के भ्रंग हैँ तथा कोमलता ग्रौर सुकुमारता जीवन के ।''* सजीव का विशेषगुण 
#| खुलापन, परिस्थितियों के प्रनुसार स्वयं के ढालने की क्षमता । हमें दूसरों पर श्रपने 
| विचार लादने नहीं चादिए, बल्कि श्रपने विचारों को दूसरों को प्रभावित करने का | 
| ग्रवसर देना चाहिए, गनौर प्रपनी धारणाग्रों को दूसरों दवारा संशोधनके लिए खुला | 
रखना चाहिए । र 
चीनी क्लासिक, कंधोलिक पादरियों के ग्रनुवादों द्वारा यूरोप पहुंचे तो 
लीवनिज ग्रौर वोत्फ जसे दाशेनिकों ने उनके मूल्य श्रौर महत्व को स्वीकार 
१ किया। 











१०. धमं मं रूढि बनाम स्वतंत्रता 

यदि धार्मिक सिद्धान्तो के प्रनुसारग्राचरण को ही ग्रन्तिसिपरीक्षासमभफलिया 
जाय, तो विभिन्न मतानुयायी परस्पर बिल्कुल श्रनजान मालूम पड़गे; यदि जीवन 
की विधि पर ध्यान दिया जाय तो घमानुयायी व्यवित परस्पर समान मालूम पड़े । 
हमारा धमं ही सत्य का प्रतिनिधि हे ग्रौर इसे न माननेवाले काफिर हैँ जिनका 
विनाश श्रावर्यक है--यह दृष्टिकोण घातक हूं । 

गोचर एवं समर मे ग्रा सकनेवाली वस्तुग्रो के वारेमें हमारा ज्ञान श्रभी प्रयोगा- 
वस्थामें श्र म्रपूणं है, फिर भी ईश्वर के स्वभाव ग्रौर संसार के साथ उसके सम्बंध 
कै बारेमे हमे इतना विरवास हौ--यह प्रार्चयं कौही तो वात है । केवल हमारा 


धरमंग्रन्थया हमारी संस्था दोषरहित, निर््रान्ति रौर देवी है तथा ईश्वरीय शिक्षा 
ओर कृपा की व्याख्या करने व उन्हें प्रदान करने मे समर्थं है--इस प्रकार कै तकं 


रेलीजन इन चाइनीज गारर्मे", (१९५१), पृष्ठ १७३ । 
1.45 ४1, चुमराङ्‌ त्स की सलाह उस प्रकार दै : -श्रत्यधिक यथार्थ 
काफी भटक चुका हः फिर मी अमी तक केवल प्रारम्भ को ही 
म : मं वहां तक पहुंचने "की तरकीव 
। आर्थर्‌ बेली; श्री वेज रफ 
) + 
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बहुत हद तक हव्पूणे ही दँ 1 

तऋर्वेदकाल से लेकर ग्राज तक भारत में विसिन्त धमं पनपते रहे दँ ग्रौर भार- 
तीय दर्शन में सभथीके प्रति जियो ग्रौर जीने दो' सिद्धान्त का पालन किया जाता 
रहा है । १६ श्नव्तुवर, १६५१ को पारित भारतीय काग्रेस के प्रस्ताव में यह्‌ व्यक्त 
है :“त्रपने जन्मकालसे ही कांग्रेस का उदेश्य ग्रौर घोषित नीति यही रहीहैकि 
एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रीय राज्य की स्थापना हो, जिसमे सभी धर्मोके प्रति 
ग्रादर हो किन्तु किसी भी घर्मं या जातिके प्रति पक्षपातन हौ रौर राष्ट्‌ को बनाने- 
वालीसभी जातियों ग्रथवा व्यक्तियों को समानाधिकार ग्रौर ्रवसर की स्वतंत्रता 
मिले । भारत गणराज्य का विधान इसी प्राधारमृत सिद्धान्त पर ग्राधृत हे ।'"“ 

सभी घर्भं एक श्राध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति मे हमारे सहायक दै । हमे श्रनेक 
रास्ते दिखलाई पड़ते दै, लेकिन इसका रथं यह्‌ नहीं कि वे विसिन्त लक्ष्यो तक ले 
जातेहे। हो सकता दै किकुछं ग्र याकृ मील के वाद्‌ भ्रापस मं मिलकर 
कंकरीट की एक सड़क वना ले, जौ सिद्धि तक जाती हो । 

भारतीय धर्मो में एकाधिकरत पूजा का स्थान नहीं है 1 उनका श्राय तो वहत 
हद तक यही है कि प्रत्यक्षतः वि रोधी, किन्तु वास्तव मे पूरक, सत्यो को साथ-साथ 
समने का प्रयत्न न करके हम गलती करते हैँ । निषिद्धियां ग्रौर घर्मोन्मत्त मरस्वी- 
कृतियां ही नास्तिकता का कारण हैँ । सत्य केवल एक हं श्रौर सत्य को निदिचितः 
रूप से जाननेवाले सभी व्यवित उससे प्रभावित होते है । यहां हम विशेष दष्टि- 
कोणो से परे हट जाते हँ । भारतीय धामिक परम्परा एक सत्य को माननेवाले 
प्रत्येक रूप को स्वीकार करती है ! सत्य-केन्धित व्यक्ति धार्मिक विवाद में नहीं 
पडते । इस ग्रादशे को मानने पर धार्मिक श्रसहिष्णुता का, जो प्रात्मा कौ जन्मजात 
विरोधिनी है, कोई स्थान नहीं रह जाता । घमं जव संगठित हो जाता है, व्यक्ति की 
स्वाधीनता जाती रहती है । तव ईदवर की नहीं बल्कि उसकै प्रतिनिधित्व का दम 
भरनेवाने समूह या ग्रधिकारी कौ पूजा होती है तव सचाई का खंडन नही, वरन्‌ 
ग्रधिकारी की ञ्रवज्ञा ही पाप बन जाती है। 





१. धमशास्त्री इतनी शुदधतापूर्वक परम शवितमान ईश्वर कै स्वभाव का वणन करते दै 
जितनी शुदधतापृैक शरयिकारा वेहानिक कालि गुवरेले क जन वै वारे भँ नदी वता पाते ।' लेस्ली 
स्थीफेन : “णेन एग्नार्टक्स एपालोजी रेड अदर एतेज्ञ' (१८९३), पृष्ठ ५। 

२. भारतीय संविधान मेँ स्पष्ट लिखा दै किं “राज्य किसी नागरिक कै विरुद्ध धमे, 
जाति, वणं, लिङ्ग अथवा जन्मस्थान भवा उनम से किप्ी एक के आयार पर कोड विभेद नहीं 
करेगा 1१» एक्त श्न्य स्थान प्र लिखा दै किं "एव व्यवितयां को विश्वास कौ सखतन््रता का तथा 
किती धर्म के वाध रूप से मानने, श्राचरण करने ननोर प्रचार करने का समान श्रधिकार है| 


च 

































1; पुवं श्रौर परिचम 


यूरोपीय धामिक इतिहास के ज्ञाता चीन श्रौरभारत की इस प्रादचर्थजनक 
दृष्टि को सम नहीं पाते कि वहां साम्प्रदायिक ्रन्तरों का उतना महत्व नहीं है 
जितना पदिचिम मे । किसी वैष्णव को कभी भी नहीं सुभगा कि उसका पड़ोसी दैव 
नास्तिक है, जिसे ग्रनन्त नरकवास ही मिलेगा । ये देवता तो परमेदवरके विभिन्न 
रूपो को दशति है । ईसा की प्रारम्भिक शताव्दियो में श्रनेक चीनी यात्री भारत 
भ्राए थे । उनके वणेनों से हमे पता लगता है कि विसिन्न मतानुयायी एकसाथ 
वेठकर ग्रात्मा श्रौर परमात्मा के प्ररन पर चर्चा किया करतेथे ग्रौर विभिन्न धर्मा 
वलम्बी शिक्षक विश्वविद्यालयों में स्रघ्यापन करते थे । सम्पुणं मानव-जाति की 
श्रात्मा का मात्र एक उदेदय है; श्रलग-ग्रलग लोग श्रलग-ग्रलग ढंगसे उसे प्राप्त 
करना चाहते हैँ । भारत में वहुत पहले से भ्रत्पसंख्यक यहृदी, सीरियाई ईसाई म्रौर 
पारसी मौजूद है-यह इस तथ्य का प्रमाणदहैकि भारतम धामिकसहिष्णृताकी 
भावना लगातार कायम है। 

इसका प्रथं यह नहीं कि विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता । प्रत्येक परस्परा- 
गत सिद्धान्त विभिन्न खंडों से वना एक श्राकारहै, ग्रौर इसमे परिवर्तन ग्रान्तरिक 
विकास के कारण होते है, बाहर से लादे नहीं जाते । विभिन्न मत दताब्दियों की 
वृद्धिके परिणाम हैँ ग्रौर नैतिक प्रादर्शो द्वारा निर्मित जातीय गुणोंकीमिहटरी में 
उनकी जड़ हैँ । ग्राकस्मिक परिवर्तो का परिणाम भयानक हो सकता है, किन्तु 
दूसरे धाक दुष्टिकोणों का प्रभाव एक प्रकार के 'खमीर' का काम करके स्वाभा- 
विक परिवतंन पैदा करता है । गायत्री मंत्र में निदेदित है कि वाह्यरूपों को भेद- 
कर उन रूपों द्वारा इंगित बोध तक पहुंचने का सतत प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को 
करना चाहिए । वाह्य रूपों से सन्तुष्टि ही घा्मिक जीवन का सवसे बड़ा दोष हे । 
भ्राज, जव विभिन्न धमं म्रामने-सामने है, पूर्वीय दृष्टिकोण इसी वात पर जोरदेगा 
किएक धमं का स्थान दरसरे दारा ग्रहण किया जाना प्रावर्यक नहीं है । यदि 
` हेम ्राध्यात्सिक यथाथं श्रौर एेतिहासिक परम्परा मे विभेद कर सके तो हमें 
। स्वीकार करना होगा कि मानवता के ग्राध्यात्मिक जीवन के पोषण के लिए 
भन्न धमं सद्‌भावनापुवंक कार्यं कर सकते हैं । 
सरकार प्रर ग्रपनी शिक्षा-संस्थाग्रों की सहायता से भारत पर्‌ ग्रपनी संस्कृति 


भारतीय समाज की सतह को प्रान्दोलित किया, किन्तु गहराई मे पैटी 


भारत की दीर्धव 
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की प्रमुख शिक्षाएं है; इनमें हिन्दूधमं की सिद्धान्त-त्रयी श्रस्थान-वरय' को निर्माण 
करनेवाले उपनिषद्‌, भगवद्गीता ग्रौर ब्रह्मसूत्र सम्मिलित द । राममोहन राय 
(१७७४१८३३) ने प्रचलित रूढ हिन्दूधर्मं के सुधार की प्रेरणा उपनिषदों में 
पाई | दयानन्द सरस्वती को जातिःप्रधा ग्रौरं प्रस्पृव्यता से मुक्त ग्रादशं प्रार्य 
समाज करा प्रमाण ऋःवेद कै लोकों में मिला । श्रीमती एनी वेसेट के नेतृत्व मे, 
धियोसोफिकल सोसायटी ने हिन्दूधर्मं को एक प्रगतिशील ग्रौर सावंभौम प्रकृति 
रामश्ृष्ण ्रान्दोलन ने, जिसके अ्रनुयायियों कौ संख्या लाखो मे है, 
\ ग्राध्यात्मिक एवं सामाजिक पश्च पर जोर दिया । रामकृष्ण ते विभिन्न 
धार्मिक मतो का गहुन श्रघ्ययन किया ग्रौर उनकी ग्रान्तरिक एकता व श्राध्यात्मिक 
प्रनुरूपता को उजागर किया । वाल गंगाधर तिलक, श्री ्ररविन्द ग्रौर महात्मा 
गांधी नै एक पुनरुज्जीवित भारतीय समाज की स्थापना के लिए भगवद्गीता का 
हारा लिया । 

इन सारी शताब्दियों के दौरान भारत के निवासियों ने एक संस्कृति का 
विकास किया है ग्रौर उसे निरन्तर कायम रखा है । यह्‌ कोई जड़ विचारधारा 
नहीं बल्कि एक जीवित प्रक्रिया दै, जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के ग्रनुसार स्वयं 
को टढालते हुए अधिक से ग्रधिक समृढ होती गई है 1 

विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषा-भाषी, तथा ग्रलग संस्कृतियों के लोग 
भारतीय धरती पर मिन हैश्रौर समय-समय पर हृए संघर्षो के वावजूद एक ही 
सभ्यता के सदस्यों के रूप मँ रहने लगे द-एेसी सभ्यता, जिसके प्रमुख गुण हँ : 
सभी जीवधारियों म व्यकवत एक शरद्य वास्तविकता, के प्रति प्रास्या, ग्राध्यात्मिक 
ग्रनुभव का महत्व, संस्कारो गौर सिद्धान्तो कौ सापेक्षता, बौद्धिक म्रादरशोकि प्रति 
रूढ्‌ ग्रवलम्बन भ्रौरं प्रत्यक्ष विरोधो को सम करने कौ प्रातुरता। उसके ग्रादर्शोको 
गरंघविश्वास नहीं, बल्कि जीवन्त सत्य समा जाता है जो सम्पूणं मानवता कौ 
ग्राध्यात्मिक श्रावश्यकताग्रों को पूरा कर सकता है । बहुत पुराने समय से, यहां 
तक कि सुमेर काल से, शायद ही कोई धमं या सम्प्रदाय, राशा या स्वप्न एसा हो 
जिसे भारत ने स्वीकारन किया हो; फिर भी भारत की म्रात्मा प्रपरिवतित हे। 
गांधीजी ने "यंग इंडिया! ° में लिखा था : “पै नहीं चाहता कि मेरे घरके चारोंग्रोर 
एक दीवार उठा दी जाए श्रौर खिड़कियों को वन्द कर दिया जाए । भ चाहता हू 
कि यथासंभव स्वतन्वतापूर्व॑क सभी देशों कौ संस्कृतियां मेरे घर के चारों ्रोर 
मंडराती रदँ । लेकिन यह निर्चित है कि कोई भी संस्कृति मेरे पांव नहीं उखाड़ 








सकेगी 1" दूसरी संस्कृतियों ने भारत को प्रभावित किया है, पराजित नहीं । 
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| युरोप के समान, भारत की प्रखंडता क्षेत्रीय राष्टरीय ग्रान्दोलनों में नहीं बदली 
है, रौर हर श्रलगभाषावलेक्षेत्र में स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयां नहीं बन पाई हुं 
दसकं कारण है एक प्राचीन संस्कृति की सुदुढता प्रौर वाहरी--र्दसा कौ प्राख्वीं 
शताब्दी से मुसलमान ग्रौरं प्रमारहवीं शताब्दी के वाद यूरोपीय प्रभाव । 

भारत ही श्रकेला देश है जहां मन्दरो, गिरजों ग्रौर मसजिदो का शान्तिपूणं 

॥ सह्‌-ग्रस्तित्व दे । यँ स्वयं हिन्द मन्दरो, यहुदियों की प्राथेना-सभाग्रौ, बौद मठो 

| | । । ईसाई गिरो ्नौर मुसलमान मसजिदों मे भाषण दे चुका हूं ्रौरन तौ मैने श्रपनी 
॥ |, बौद्धिक जागरूकता के साथ कोई समभौता किया दहै ग्रौर न श्रपने ्राध्यातििक 
विस्वासों को ठेस पहुंचने दी है 1 पक्षपातहीन विवेक की प्रवृत्ति भारत की धार्मिक 
परम्परा में व्याप्त है । 

ग्रनेक महान ग्रात्माग्रों के प्रयत्नो से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुग्रा ै-- 
उनकी पीडाग्रो से ढांचा ऊपर उठा ग्रौर रक्त से निर्मित हृभ्रा है । रताल्दियां वतन 
के साथ-साथ उसमे सिह्री का रंग मिल गया है । अ्रपनी लम्बी वृद्धिके सारे घाव 
ग्रौर धव्वे उसपर मौजूद हैँ । यह ग्राकपंक भी है स्नौर विकषंक मी, स्रपने विरोधा- 
भासो से हमें चौका देती है ग्रौर श्रविनाी जीवनी शक्ति से मोह लेती है। भारत 
ने देखा है कि उसकी समकालीन संस्कृतियां म्रपनी म्रगली पीढी की संस्कृतियों को 
जगह देकर विलीन हो गई, फिर कु नवीन संस्कृतियां भी लुप्त हो गई, किन्तु 
भारतीय संस्कृति फिर भी जीवित है। उसकी म्रात्माके दीपककीलौकांपीतो 
थी, किन्तु बुभी कभी नहीं । 

मानवीय विचारधारा निर्मल सरिता नहीं है; साधारणतः उसमें खूब मिदटी 
भिलौ होती हे ग्रौर प्राज भारतमें काफी मिट्री जम गई है जिसे हटाना ग्रावर्यक 
है । अ्र॑ध-विदवास खूव फंला है । ग्राज भी बहुत लोग भूत-प्रतों मे विश्वास करते 
दै । यहां तक कि शिक्षित भारतीय भी ग्रपनी संस्कृति की प्रवृत्ति को, उसकी उप- 
 लन्धियों ग्रौर संभावनाग्रो को नहीं समते । व्यवसायगत भ्रन्तरों ने रूढ जातियों 
का रूप ग्रहृण कर लिया है । सात्विक विचारोंवाले व्यवित श्रस्पृर्यता को श्रपराध 
` श्रौर वृप्रवृत्ति मानते हें । ग्रनेक सामाजिक रीति-रिवाज कायम हे, हालांकि उनसे 
जीवन का प्रवाह रुक गया है । लेकिन ये दोष भीतरी नहीं ह । भारत के श्रादर्शोके 
साथ इनका कोई साम्य नहीं है । भारत श्राज तभी जीवित रह्‌ सकतां है जव वह्‌ 
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१. पटिचमी संसृति 

परचिमी संस्कृति के मूल्यो प्रौर सि दधान्तों के उद्गम यूनान, रोम श्रौर फिलि- 
स्तीन है । मूनान से समीक्षात्मक दृष्टिकोण, पर्वेक्षण-विवियां श्रौर राजनीतिक 
सिद्धान्त मिले । धर्मनिरपश्च कानून ग्रौर व्यवस्था-सम्बन्धी नियम रोम की देन है। 
एकैश्वरवाद ग्नौर ईदवर के नि्देशानुसार प्राचरण करनेवाले नैतिक मानव के 
विचार फिलिस्तीन-प्रदत्त दै । पदिचिमी परम्परा के तीन श्रवयव तत्तव है-- विचार, 
गरनृपालन ग्रौर श्रास्था। किन्तु मूरोपीय इतिहास की किसी भी प्रवस्था मे इन 
तीनों का सामंजस्य स्थापित हो सका, एेसा नहीं कह जा सकता । श्राज भीये 
ग्रस्थायी सन्तुलन में ही दै । एेथेन्स ने सुकरात को मौत के वाट उतार दिया ग्रौर 
दासप्रथा को कायम रखा । रोमक कानून ने कभी सीजरो प्रौर सामान्य नागं 
सिकं कौ ज्यादतियों पर प्रतिवन्ध नहीं लगाया । ईसाई चच भौतिक शवितयो की 
प्राप्तिके लिए संघपंशील रहा । भ्राज राजनीतिक संस्थाग्रों कौ निरकरुशता पर 
व्यवस्था-सम्बन्धी सिद्धान्त लागू करने के प्रयल विफल हुए है म्रौर कानून हासा 
नियंधित एक सार्वभौम समाज के प्रादर्शानुसार प्राचरण में भी हमे सफलता नहीं 
मिली है--ग्रौर युद्ध तथा विद्रोह कौ धमक्रियां इन्दं ्रसफलताश्रों के वाह्य 
लक्षण हैं। 

यूनान, फिलिस्तीन श्रौर रोम पर पूवं का श्रत्यन्त प्रभाव था । एशिया माइ 
तरं श्रौर मिश्र की संस्कृतियों से मूनान ने बहुत कृंखं ग्रहण किया । ईसा से पहले 
की शताब्दियों मे यहूदी-संसार मे पूवं कौ धार्मिक भ्रन्तदु'ष्टि पहुंचती रदी थी, 
जिससे उत्पन्न श्राध्यात्मिक उत्तेजना ने ईखवर ग्रौर मनुष्य-सम्बंधी जूडियाई-ईसाई 
विचार को जन्म दिया । ईसाई धरम ते श्रपने साचि मे पूर्वकालिक मतो--मिथा 
सम्प्रदाय श्रौर मनी के सुधारो--को ढाल लिया 1 जर्मन ओ्रौर मंगोल श्राक्रमण- 
कारि कौ राजनीतिकं श्रौर सैनिकं व्यवस्था ने पटिचिम कै राजनीतिक गठन को 
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प्रभावित किया । श्ररवी इस्लाम ने, स्पेन ग्रौर इटली से होकर, परिचिमी संस्कृति 
को यूनानी सास्छृतिक विरासत का कुच रंश पुनः प्रदान किया, जिसे पर्चिम 
रोमक साञ्राज्य के दिनोंमें भूल वैठा था ग्रपने म्रनुसंधान प्रौर पर्यवेक्षणसे प्राप्त 
नवीन वैज्ञानिक सिद्धान्तो को भी प्ररवोंनेयूरोपमें फलायाग्रौर इस प्रकार 
पुनरुत्थान ओ्रौर नवजागृति की प्राधारभूमि प्रस्तुत की । 


२. यूनान श्रौर पुवं 

एतिहासिक ग्रथवा सांस्कृतिक संदभं मे पूवं प्रौर पश्चिम की चर्चा करते 
समय हमे भौगोलिक मान्यताग्रों का विचार त्याग देना चादिए । पांचवीं शताब्दी 
ईसापूवं के यूनानियों के लिए पूवं या एशिया का ब्र्थं था फ़ारस ग्नौर परिचम या 
गुरोप का प्रथं धा प्राचीन विशुद्ध युनानी (हेलेनिक) संसार । 

भाषा के जन्म के सम्बन्ध मे हमारे विभिन्न सिद्धान्त हैँ । यहूदी परम्परा के 
मरनुसार श्रादम ने जन्तुम्रों के नाम रते थे, ग्रौर विभिन्न भाषाएं शखर की देन 
है क्योकि वे वैवेल की मीनार कानिर्माण रोक देना चाहते ये। वैज्ञानिकों का 
विश्वास है कि भाषा का विकास करमशः ह्र, अ्रस्पष्ट स्वर ग्रौर हावभाव क्रमशः 
भाषीय तत्त्वो मे बदलते गए । अरन्य लोगों कामत है कि मानव ने प्रकृतिमेजो 
ध्वनियां सुनीं उनकी नकल की ग्रौर इसीसे भाषा वनी । भाषा का उद्गम चाहे 
जो हो, उसमें ग्रभिन्यवित की वह्‌ शवित है जो पञ्चुग्रो के लिए दुलभ है । भाषा 
के माध्यमसे ही विचारों काग्रादान-प्रदान ग्रौर सहयोग संभव है। यह किसीभी 
मानव-समूह्‌ मे पाया जानेवाला एक सामाजिक म्रादश्चं है । 

भ्राज से उद्‌ सौ साल पहले जव सर विलियम जोन्स जसे मुरोपीय प्राच्यविदों 
न यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत से परिचित कराया तो ग्रीक, लैटिन तथां श्रन्य 
यूरोपीय भाषाश्रों के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट हो गया । जिस प्रकार 
फच, इटालवी, पृरतंगाली, रूमानियाई श्रौर स्पेनी भाषाएं म्रपने शब्दकोष, उच्चा- 
। रण श्र वाक्य-विन्यास में परस्पर समान ह, उसी प्रकार संस्कृत श्रौर फारसी 
श्रर्मीनियाई, श्रल्वानियाई स्लावोनी भाषाणं, ग्रीक, लेटिन, टूमूटन भाषाएं (नारवी 
स्वीडनी, जमन ्रौर एेग्लो-सैक्सन ) तथा कैल्टिक भाषाएं (वेल्सी प्रसं, मरौर 
लक) भी परस्पर समान हैँ । क्याये सभी भाषाएं किसी सी मूल बोली से 
भूतँ तिहास के किसी युग में किसी स्थान के निवासी बोला करते थे 
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मे मिलती हई "एक ही केन्र से प्रसारित वोलियों के निरन्तर प्रवाह'१ जसी 
है? इनकी व्याख्या चाहे जो हो, भापाभ्रों की समानता से इतना पता तो लग ही 
जाता है कि कई विशिष्ट मानव-जातियों की ब्रर्थ-व्यवस्था, सामाजिक संगठन 
श्रौर धामिक विकास किस सीमा तक परस्पर समान थे । सहज ही कल्पना की 
जा सकती है कि इन जातियों मे एक निरिचत सीमा तक स्थानातीत सम्पकं 
स्थापित था ।* 

जहां से हमे वैदिक भारतीयों ग्रौर होमरी यूनानियों के इतिहास का पता 
है, उस समय वे सामालिक विकास की लगभग समान श्रवस्था तक पहुंच चुके 
ये । चेती-वाडी, शिकार श्रौर मद्छली पकड़ने की कलाभ्रो का ज्ञान दोनों को था। 
घोड़ों का सामाजिक महत्व था । 'टिया,' 'पहिये की नाभि, "धुरी" जुभ्रा' रादि 
शब्दों से पता चलता है कि पटियेदार गाडियों का प्रयोग होता था। नौकाग्रों 
श्रौर 'डंड़ों' द्वारा जल-परिवहन प्रचलित था। ऊन काता-बुनाजाता था। 
सामान्यतः पत्थर के बने ग्रौजारों ग्रौर हथियार, हौड, कुल्हाडियों मौर तीरों 
का प्रचलन था। तावा ज्ञात था। कवले पिताकी वंा-परम्परा मं चलते थे; 
शासन सरदार ग्नौर राजाग्नों के हाथमे था । अक्सर सुरक्षाके विचारसे गवां 
को चहारदीवारी से घेर दिया जाता था । एक ्राकाल-देवता (जयूपिटर, उ्मरूस 
पेटर, दयौस पिता) की पूजा वलि देकर की जाती थी।ये सभी नाम प्राचीन 
"हाई जर्मन नाम “जियू' तथा प्राचीन नारीं टायर' एक ही धातु चमकना" से 
उद्भूत है । वरुण के समकक्ष श्रौ रानांस' हैँ तथा उषस्‌ का इग्रोस । वुडसवारी मे 
दक्ष, श्रपृथक्य जुड़वां, प्रका ग्रौर दीप्ति के दिव्य देवता अश्विनिकुमार 'डायो 
स्क्यूरी' थे, जिनका काम था देवताग्रों की रक्षा तथा मानवो कौ सहायता करना 





१. "द यूरोपियन इन्देरिटेन्सः (१६५४), खंड १, पृष्ठ =३। 

२. प्रोफेसर वी०` गाडन चाइल्ड ने लिखा है : “यह कहना श्रषतगत दोगा किं दूरस्थ 
्देशो- जैसे, यूनान श्रौर भारतम रहने शरोर परस्पर सवथा ्रस्वदध बोलियो कौ व्यवहार 
करनेवाली दो जातियां विरस की समान अवस्था पर पहुंचकर फदर” "फालः, अ्रार फाह्वः 
ञेते समान शब्दों का श्राविष्कार करं ओर समान ठंग से उनका उच्चारण करे, जेसाकि वेदिक 
भारतीय श्रौर हयेमरी य॒नानी सचमुच करते थे । अ्रवश्य हौ ऊं जातियां श्राप मे इतने पास 
रहती रदी होगी कि परस्यर संचार संभव रदा दोगा ओर उनके विकाक्त की एक ्रवस्था ही आदि 
कालीन संति रदी होगी ।? बही, पृष्ट =४। दिष्टी, जो यूरोप की सवसे पहली लिपिबद श्रौर 
संरक्षित भाषा है, वाक्यविन्याप्तः व्याकरण आर्‌ शब्दकोष से संछरत ग्रीक य( लिधुश्रानिया 
भाषा से भिन्न 2 । इतका शरं यह हो सकता है कि विकास कौ उकत्‌ ्रवस्था तकं पहुंचने से 
पहले दी उनके पूवैन भौगोलिक था राजनीतिक वाधा्रों कै कारण श्रन्य जातियों से श्रलग हो 
गये हग |° वही पृष्ठ ८४। 
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इरोक्न (कामदेव) "हिसियोद' ठे देवताग्रो मे प्रथम ये? वेद ग्रौर होमर दोनों 
में प्ाकाशीय विडो कौ पूजा साधारण बात थी । वैदिक ऋत, प्रकृति का नियम, 
यूनानी !डाइक' मे विद्यमान है । यूनानियों का प्रयत्न परमात्मा को इसी संसार 
मे लोजने का था । उनके धमं में प्रकृति कौ प्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं शवितयों रौर घट- 
नाश्नो को सप्राण मानकर देवताग्नोंके रूप मे पूजा जाता था। 

इन समानताग्रो से पता चलता दै कि इन दो मानवजाति्यो- प्राचीन यूनानी 
श्रौर वेदिक भारतीय-मे परस्पर सम्पकं प्रवद्य रहा होगा, यद्यपि दोनों मेसे 
किसीको उस कालको याद नहींहैग्रौरवे फारसी सास्राज्यमें प्रपरिचितों की 
भांति मिली थीं। 

मूनानियों को सिसत, ग्रसीरियाई, फारसी ग्रौर हित्रू सभ्यताश्रों के वारेमें 
भी मालूम था, किन्तु वे उन्हें ववर मानते थे क्योकि उनके विचार से वे तकसंगत 
सिद्धान्तो के श्राधार पर जीवन नहीं व्यतीत करते थे । मिचियों को शव सुरक्षित 
रखने में ग्रानन्द प्राप्त होता था । श्रसीरियाई लिखने-पटने से ग्रनभिज्ञये ग्रौर 
उनके देवता प्राधे पशु थे । यहुदियों की ्रास्था अ्रनुष्ठानों मे थी ्रौर फारसियों 
को स्वतन्त्रता का प्रथं तक नहीं मालूम था यूनानियों को लगता था कि पागलों 
की दुनियामेवेही ग्रकेले समभदारलोगहैग्रौर हर समय उन्हं पागलपनकी 
चूत लग जाने का खतरा है । वबंरता कादवाव तो उनके लिए सचमुच ्रसली 
था-- केवल वाहरसे नही, मीतरसेभी। 

म्रनैक ग्रवसरों पर गूनानी ्रपने को मिख ग्रौर मेसोपोटामिया की प्राचीन 
सभ्यताभ्रो का शिष्य कहा करते धे । गैर-मूनानियों का ऋण यूनानियों पर काफी 
था, किन्तु इससे यूनानी बुद्धि की मौलिकता में कमी नहीं म्रा जाती, क्योकि 
दूसरों से प्राप्त विचारों को ्रपने मानस के म्ननुकूल बनाने की क्रियामें उन्होने 
उन विचारो को काफी बदल डाला था। हम वादमें देखेंगे कि जव उन्होंने ईसाई 
भ्रादर्शो को ग्रहण किया तो उन्हं अपने व्यवहार कै ग्रनुकूल वना लिया । मूनानियौं 
के वारे मेप्लेटो ने कहा था: “हमे मान लेना चाहिए कि यूनानियों ने जो कुं 
भी दूसरी जातियों से ग्रहण किया, उसे ्रन्ततः श्रेष्ठतर ही वना दिया ।२ 

प्लेटो ने टिमियस" मे लिखा है कि मिखवासी यूनानियों को वच्चा सममत थे। 
प्लेटो हेलेनिक समाज के पतनोन्मुख दिनों मे जीवित थे, इसलिए सिखी संस्छति 





१- पम्पीडोवलीन्‌ के अनुसार, ब्रह्मांड की राकितयो के प्रत्येक संयोग का प्रभावशील कारण 
परेम ई 
. २- एपीनोमिसः &=७ डी । 
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के स्थायित्व को श्राद्शं मानते थे।१ पिरामिड मानव-जाति की महान स्थापत्य- 
कला के प्रयास के प्रतिफल तथा नियोजन ग्रौर कारयकुशलता की श्रटितीय उप- 
लघ्धि ये) मिच्के मन्दिर श्राज भी नील नदी के प्राचीनतम निवासियों कौ 
ईदवरमें ब्रास्था के गवाहोंके रूप में खड़ है । पतीस शताब्दियोंसे भी श्रधिक 
समय से लवसर मे पूजा होती श्रा रही है । वस, समय के साथ-साथ नाम वदलते 
गए है--श्रमन, ईसा, प्रल्लाह्‌। पूजा के लिए प्रेरित करनेवाली भावना प्राजमभी 
उपस्थित है ग्नौर यह्‌ स्थान ग्राज मी उतना ही पवित्रह जितना ईसा से पन्द्रह सौ वषं 
पहले था। पाच हजार साल पटले के मिखवासी नैतिक सदाचार के उच्चतम सिद्धांतों 
को मानते ये । मृत्यु ते पूवं हर प्रौसत मिचरी ्रपने देवताग्नों ग्रौर सहयोगियों को 
विदवास दिला देना चाहता था कि उसने नैतिक, ग्रास्थामय जौवन व्यतीत किया है। 
गरपने मृत्यु से पूवं के स्पष्ट कथन में वे वारवार यही कहते थे कि वे जीवन-भर 
सहदय, दयालु ग्रौर प्रच्छ पड़ोसी रहे हैँ: “ने सधवाश्रों के वरावर हौ विधवाग्रों 
को भी दिया था) ने छोे-वडे मे भेद नहीं किया। "' सभी धर्मो के समान, मिख की 
'मृतक-पुस्तक' (वुक प्रोफ द डेड') में भी श्रव्यन्त विशिष्ट शलीमे सदाचार 
कौ विलिष्टता के बारे में लिखा है : “मैने किसीको रोने काकारण नहीं दिया। 
ते किसीसे कोधपूरवेक वात नहीं की । मने कभी किसीको म्रातंकित नहीं 
किया। मैने कभी न्याय ग्नौर सत्यसे भरे पूरे शब्दों को ्रनसुना नहीं किया ।“ 
उन प्राचीन जागरूक व्यक्तियों का पथ-प्रदशंन नैतिक सदाचार का एक उच्चतम 
ग्रादशं किया करता था। 

यूनानी शनपने दशन भ्रौर साहित्य के लिए मिचियों के प्राभारी थे। कहा 
जाताहै कि थेल्स, सोलन, पादथागोरस, ्रबडेरा के डमोक्राइटस श्रौर प्लेटो ने 
मिख की यात्राकी थी ओ्रौरमिघ्ी पुजारियों से शिक्षा ग्रहण की थी। यूंइस 
दृष्टिकोण का समुचित एतिहासिक प्रमाण नहीं है । फिर भी इतना तो निर्ित 
है कि भि श्रौर वैविलोनियाके दर्शन ग्रौर प्रभाव से म्रनुप्रेरित होकर ही यूनानी 
साहित्यिक उपलन्धियाँ संभव हो सकी थीं 1 लेखन-रोली श्रौर लेखन-सामग्री के 


न 
१. (टिमियप्त', २१ श्र-२५ द्‌ । 

द दम्मृखी संहिता के प्रा्कथन में कहा गया हे : “उप्त समय देवताश ने सुक, यानी 
हम्मूरवी दधो जो श्चच्छ काम करनेवाला सेवक था, श्मावश्यकता पड़ने पर श्रपनी प्रजा की 
सहायता करता धा, जो बहुलता ननोर समृद्धि को कल्यना कंएता थाः. "जो निलो पर बलवार्नो 
क श्रयाचार नहीं होने देता थाः“.ˆजो अपने राज्य को उजागर श्रौर प्रजा का कल्याण करता 
धा-अ्रपते पाप्र बुला लिया । 








| 
| 
| 
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लिए भी यूनान मि का प्राभारी था।१ 

यूनानियों की एकान्त विशेषता थी मानव-विवेक की शवित में प्रास्था। 
प्रपने नेतिक ग्रौर धामिक दुष्टिकोणों का तकंसंगत ्राधार प्रस्तुत करने का 
प्रयास हमेशा उन्होने किया है। उनके मस्तिष्क तकंप्रधान यथे मानव विचार्‌- 
धाराकेक्षेत्रको सीमित करके यूनानियों ने सत्य के स्थान पर तकं प्नौर ्राध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर वज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित किया । 

गूनानियों ग्रौर व॑रो का भेदभाव वर्णगत या जातिगत नहीं है। भेद 
है मस्तिष्क की विशिष्टता का। यूनानियोंको श्रपनी संस्कृति की श्रेष्ठता मेँ 
श्रगाध विश्वास था श्रौर्‌, तुलनात्मक रूप से, वे जातिगत श्रसहिष्णुता से 
मुक्त थे । यूनानी संस्कृति को स्वीकार कर लेनेवाले ववर नानी मान लिए जाते 
थे। उदाहरणतः, सेंट पाल ने, जो यहूदी परिवार में जन्मे श्रौर वहेथे, सारे 
यहृदी शरनुष्ठानों श्रौर पृथक्त्व कौ भावनाग्नों को त्याग कर मूनानी संस्कृति को 
स्वीकार कर लिया । ग्रीक भाषा ग्रौर यूनानी जीवन-पद्धति भ्रपना लेने परं श्रधीन 
जातियों को भी नागरिकता श्रौर सामाजिक समानता के श्रधिकार्रदान कर 
दिए जाते थे । 

यूनानियों कौ दृष्टि मे सत्ता ग्रौर एेवयं प्राप्त करने से कहीं ग्रथिक महत्व- 
पूणं था मानसिक शक्तियों का विकास श्रौर उपभोग । वे यूरोपके गुरुथे। 
प्रकृति कै प्रति तकंसंगत श्रौर सृजनात्मक दृष्टिकोण उनकी विशेषता थी । उनकी 
दृष्टि में दशन श्रौर विज्ञान.लगभग एक ही थे । उन्नीसवीं शताब्दी कै प्रारम्भ तक 
(दशेन' शब्द मे वह सभी कुछ सम्मिलित था जिसे हम भ्राज विज्ञान कहते है । 
दशेन का उदटेद्य यथार्थं निरीक्षण का हलका-सा पुट देकर परस्परसम्बद्ध 
विचारो कौ एक श्ंखला उपस्थित करना है, जवकि विज्ञान मेँ यथार्थ निरीक्षण 
का श्रनुपात ग्रधिक होता है। 

यूनान के सर्वप्रथम विशिष्ट दाक्षंनिक येल्स (६२५-५४१५ ईसापूवं) ही 
प्रारम्भिक जयामिति श्रौर खगोल के जनक थे । उनके समय के कई ग्रन्य दानिक 
श्रोर वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने पानी, हवा के सिद्धातो या चार ग्रनिरिचत तत्त्वों 





१. प्राचीन काल से शायद ईसा की दूसरी या तीसरी शतान्दी तक यूनानी साहित्य “पैपाइ- 
रस" नामक माड़ी से वने एक प्रकार के कागज पर लिखा श्रौर पीदी द्र पोढ़ौ सरक्लित रखा 
जाता रदा था 1 मिल मँ इसका उपयोग अव्यन्त प्राचीन काल से होता चला श्रा रहा था श्रोर यूनान 
मं इसका आयात मिसे ्ी किया गया, क्योकि दोनों श्राकारपकार तथा कच्चे मालें 
समान ये ।--द लेगोी ओम इजिप्ट (१९४७), पृष्ठ ५४ उद्वत 'कम्पैनियन ड यीक रटडीजः 
(ष्ठ ६०६) से । 
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कोमल मानकर संसारकी व्यास्याकरने का प्रयत्न किया धा। पाइथागोरस 
(५८२-५०० ईसापूर्वं ) एक महान वैज्ञानिक थे । सृष्टि मे व्यवस्था ग्रौर 
सासंजस्य है, इस सिद्धांत का श्राविष्कार करके उन्होने मानव की संवेदनात्मक 
प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करिया था । ग्रपने समकोण त्रिभुज प्रमेय, रस्सी कौ लम्बाई, 
रगोंका श्रनुपात श्रौर गोलाकार पृथ्वी के विचार से उन्होने सिद्ध कियाकि 
्रह्मांड नियमवदध हे । श्रपने से पूर्वकालिकं वैज्ञानिकों के समान पाहथागोरस ने 
किसी सिद्धांत की खोज नहीं की, वरन्‌ ब्रह्मांड को नियन्त्रित करनेवाले सुनिरिचित 
सम्बन्धो या नियमों पर जोर दिया । वर्तुलं मे सामंजस्य उनके लिए कान्यमय 
विस्व मात्र नहीं था, ग्रौर इससे उन्हें सन्तोष था। एनैकसागोरस (५०६-४२८ 
ईसापूर्व) ने त्रपते श्रायनवादी' श्रग्रजों के स्पष्ट प्रथम सिद्धांतों के स्थान पर 
मस्तिष्क को रखा । उन्होने गोचर संसार के कारणस्वरूप एक अ्रगोचर प्रथम 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 

ग्रकादमी के सिंहद्वार पर दी हुई प्लेटो ( ४२७-३४७ ईसापूवे ) की 
विख्यात चेतावनी से गणित के प्रति उनके प्रेम का पता लगता दै। यूनानियों में 
सर्वाधिक प्रमावशाली वैज्ञानिक श्ररस्तू (३८४-३२२ ईसापूर्वे) थे । वे ्रति- 
वारयतः एक प्रयोगील दानिक ये श्रौर तथ्यों को एकत्र करके विज्ञान के समस्त 
कषतर में व्यवस्थित करते घे । प्रक्सर उन्हें म्राधुनिक विज्ञान का जनक कदा जाता 
है । उन्होने तकंास््र, जन्तुविज्ञान ग्रौर वनस्पति-विज्ञान कौ श्राधारशिलाणएं 
रखीं । उन्होने भौतिकी, काव्यजास्त्, मनोविज्ञान, श्र॑तरिक्ष-विज्ञान, खगोल, 
भूगोल, नीतिशास्त्र ग्रौर राजनीति पर लेखनी चलाई । लगभग इसी समय यूनानी 
ग्रौषध-विज्ञान का उदय हुश्रा । परिचमी संसृति को विज्ञान से प्रनुप्रेरित करने 
का श्रेय यूनानी विदानो को ही दै । उन्होने ही परिचम को वौद्धिक ग्रौर नैतिक 
म्रनुशासन प्रदान किया । 

यूनानी लोगोस में श्रनुपात, समन्वय श्रौर माप के प्रति जागरूकता थी। 
ग्रपनी सौदथंपरक रुचियों को ्रभिव्यक्त करने कौ श्राकांक्षिणी पृथ्वी को मूनानी 
कला का सहारा मिला। मानवो, जन्तो प्नौर पौधों को चित्रित करनेमं मूनानियों 
ने श्रपनी का्ं-करुशलता लगा दी । यूनानी कला भ्रन्य कलाग्नो-जंसे भारतीय 
कला, जो किसी ग्प्राप्य, किसी दूरस्थ, म्रपने से ऊपर किसी तक पहुंच सकने मे 
प्रयत्नशील है--की तुलना में ग्रधिक मानववादी है । 

विवेकशील प्राणी की हैसियत से प्राप्त सम्मान के लिए आ्रावश्यक है कि 
मानव श्रपनी राजनीतिक श्रौर धार्मिक संस्थानों की तकसंगत श्रालोचना करे, 
राजनीतिक कषे मे यूनानियों ने सदेव विवेकणं व्यवस्था स्थापित करने का यत्तः 
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| क्रिया, स्रधिनायकवाद के विरुद्ध क्रान्ति की, ग्रौरएेसे समाज को स्वीकार किया 
जो श्रपनी सामाजिकता के प्रति जागरूक हो श्रौर स्वतंतरतापूर्वेक ग्रपने कानून 
स्वयं वनाये । विवेकडील नागरिक स्वतंत्रहे प्रौर केवल श्रपने दवारा निमित 
कानूनों से नियंत्रित है । 

व्प्रक्तिगत प्रेरणा को स्वतंत्रह्प से कार्यशील होने से रोकनेवाली हर 
संस्थासे यूनानियों को चि थी। उनके भ्रत्युक्तिपूणं व्यकितिवाद काही यह्‌ 
परिणाम था किस्थानीयसरकारोंके क्षेत्रके ्रलावावेग्रन्य प्रभावशाली राज- 
तीतिक संस्थाएं स्थापित करने ग्रौर उन्हें चलाने में सफल नहीं हो सके । फारसियों 
के विरुद्ध युद्ध मे यूनानी एक एकाधिकारी सम्राट की ्रसीम शवित के विरु । 
स्वाधीनता कै प्रति जागरूक स्वतंत्र व्यवितयों की हैसियत से लड़ धे । 

गूनान का विकास वास्तवमें 'पौलिस' (नगर) का विकासथा। यूनान 
नगरों का समूह था ग्रौरं प्रत्येक नगर एक स्वाधीन, पृथक्‌, सम्प्रभुता प्राप्त राज्य 
था। नगरों मे परस्पर युद्ध होते रहतेथे ग्रौर नगरोंके भीतर इतने भयानक 
वग-संघषं होते थे कि चौथी सदी ईसापूरवं मे श्रनीस टैसीटसने शत्रुम्रोसे धिरे 
नगरों के सेनापतिग्नों के लिए लिखी गई नियमावली में प्रागाहु किया था कि 
शहरपनाह से वाहर के शत्रु जितने खतरनाक होते हैँ उतने ही भीतर के भी । 
दुभाग्यवडा, गूनानी लोग भ्रादिकालीन समाज की कुरीतियों से राजनीति 
श्रौर प्रथंशास्तर को वांधनेवाली जंजीर तोड़ नहीं सके । स्वाधीन यूनानियों ने 
भारी संख्या मे गुलाम बना रखे थे । 

यूनानी नगर राज्यो को ्रपनी निरंकुशता को व्यवस्थित करने की रीति 
मालूम नहीं थी । वे ऊंचे उठकर यूनानी राष्ट्‌ को वाततकन सोच सके; वे 
संघटित होकर एक राज्यका निर्माणन कर सके, जो उनकी समस्याभ्रों को 
सुलभा सकता । मानव-प्रगति के प्रस्पष्ट इतिहास पर ्राज मी रोक लगानेवाली 
उग्र राष्टूवादिता यूनानकीही देन है । 

विवेकशीलता, मानववाद ग्रौर नागर्कि गुण यूनानियों की विशेषता थे । 
मर, एसाइलस, एरिष्टोफन्स, पेरीक्लीज थ्यूसीडाइड्स, प्लेटो ग्रौर श्ररस्तु, 
, सादहमोनाइड्स यूनानी मानववाद के प्रतिनिधि हैँ । 

वकहाटं ने सूनानी कला पर ग्रपने एक भाषण का समापन करते हृए 






॥ 
| 
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शाश्वत ग्रानन्द श्रौर फिर भी हम सुखी न धे" "हम केवल भ्रपने लिए जीवित थे 
ग्रौर शोप सभीकोप्रताडित करते थे।`""हम भलेनदींथे, ग्रौर इसीलिए हमें 
विनष्ट होना पड़ा,” इतिहास की समस्याएं वड़ी सरल किन्तु फिर भी वड़ी कूटिल 
होती दँ । कोई भी वुद्धिमान यूनानी सम सकता था कि पेलोप्पोनीरियाई युद्ध के 
वाद विजेता ग्नौर विजित दोनों ही विदेली शत्रुश्नों के हाथों मे पड़ जाएंगे । किन्तु 
सानव-स्वभाव ही एेसा है कि एयेन्स ग्रौर स्पार्या एक नहीं हो पाए ग्रौर भाई-भाई 
कीलडाईसेलाम केवल फारसियोंस्नौर मकदूनियादइयों को हुम्रा। जो समस्या ्राज 
हमें स्रासान मालूम पडती है, उसीका समाधान मूनानी नहीं प्राप्त कर सके ग्रौर 
परिणामस्वरूप मकदूनियाई रौर रोमक शक्तियों के पाटो के वीच पिस गए । 
यूनानियों के विनाश का कारण था उनकी एक होने कौ अ्रयोग्यता । 

उस युगम सम्यता कीपरम्पराको श्रग्रसर करनेवाली दूसरी समितियां 
थीं । श्राज की स्थिति भिन्न है । सामूहिक विना के ्राधुनिक शस्तो से युद्ध का 
प्रथं यदि यह्‌ नहीं है किपृथ्वी पर सम्पूणं जीवन का विनाशहौ जाए, तो सामूहिक 
ग्रात्महुत्या तो श्रवर्य है । द्वेष-मावनाम्नों मे उवाल ग्राने लगता हैतो शान्तिको 
र्ना के लिए केवल परिणामों की तकंसंगत प्राशंका पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता । विव के मस्तिष्क पर ग्रतीतका वो श्रमीभीभारीहै। एक हौ पाने 
की श्रसफलता का कारण ज्ञान की कमी नहीं है, वरन्‌ लडखड़ाती नैतिकता रौर 
सदभावना की कमीहै। यदि हम ग्रच्छी तरह समले कि हमारेसामनेदोही 
रास्तेहै-सद्भावनाया समूल विनादा- प्रौरसद्‌भावना के लिए प्रयत्नशील वने 
तो हमारे पूज्य देवता श्रोलम्पियाई देवताश्रो के समान उदास नहीं प्रत्युत प्रसन्न 
होगे । 

यूनानियों कौ धमे-सम्बन्धी धारणा शासन की पूजा ग्रौर परम्परागत सहिः 
ष्णुता तक ही सीमित नहीं थी । ग्रादिकालसे चली भ्रा रही भावना से विलकुल 
श्रलग एक भावना ने जन्म लिया, एक श्रदुश्य सत्य" को पहचानने को ललक 
जनमी, इस संसार के श्राकार-प्रकारों से ्रलग हटने की भावना जागी । मान्यता- 
प्राप्त यूनानी दशंन से विलकुल अलग श्रौर उपनिषदों के दशेन के इतने समान यहं 
परस्परा श्रफी ग्रौर "एल्यृ्षीनियाई' रहस्यवाद, एम्पीडोक्लीज (५००-४३० 
ईसापू्व), पाइथागोरसः, गौर प्लेटो मे विद्यमान है तथा वे सभी पुनर्जन्म-सिद्धान्त, 
परम्परा के उच्वासन से आत्मा का पतन, ग्रात्मा कौ वतमान तिर्वासिन-स्थिति, 
ग्रौर तप-योगं द्वारा साच्िकता ग्नौर परमानन्द की मूल दशा मे पुनः पहुंचने की 
संभावना पर विश्वास करते हँ । इस परम्परा ग्रौर उपनिषदों के विचारों कौ 
समानता से यह्‌ ग्रथ नहीं कि उनके उद्गमो मे भी साम्य हे॥ 
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एल्य्‌ शी नियाई रहस्यमय समारोह 'दिमीतर' श्र्थात्‌ 'जीवनधारिणी माता" 
#। के सम्मान मे होते थे । सर जोन मायसं के ग्रनुसार पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों मे 
॥॥ | दिमीतर की पूजा “उतने ही पुराने समय सेहोती ्रारही है जितने पुरानेका 
# । | ज्ञान हमे प्रभिलेखो अ्रथवा स्मारकों से लगता है ।' प्रनातूलिया की प्रागभारतीय 
| ॥ यूरोपीय संस्कृति पर भाषण देते हुए सर जान मायसं ने कहा था : “लगता है कि 
जहां कहीं भी उस संस्कृति ने प्रवेश किया, भरे-पूरे शरीरवाली नारी मृत्तियां भी 
वहां पहुंच गई, जो शायद उससे घनिष्ठतापूरवक सम्बन्धित थीं । इनसे उनकी 
प्रकृति-पूजा के प्रकर का पता चलता है, 'एडिया की महामाता" सम्प्रदाय उसका । 
एक विशिष्ट रूप है जो भारतीय-यूरोपीय धमं के सभी ्रनगद ल्पोंसेंपाएजाने 
। वाले “पिता-देवता' के विलकुल विपरीत है१ 1” “माता देवी" पौधों, जन्तुर प्नौर 
मानवो को जीवन प्रौर समृद्धि प्रदान करनेवाली फलवती धरती की प्रतीक है । 
इसके प्रलावा, डायनीसियाई धमं होमर के वाद के समयमे थरेससे विदेशी 
भ्ाक्रामकको भांति यूनान पहुंचा,जहां उसका काफी विरोध हमरा । इस धमं में रात्नि- 
कालीन ्रामोद-प्रमोद, नृत्य-लास का प्राधान्य था । विश्वास किया जाता था कि 
इस धमं के ्रनुयायियों के सिर पर देवता श्राते' है, जिसके कारण, क्षण-मात्र के लिए, 
मशालो, शराव, संगीत ग्रौर नृत्य के प्रभाव में, पूजार्पण करनेवाला स्वयं को ्रपने 
से बाहर एक देवी स्तर पर उच्चासीन समभने लगता था । डायनीसियस चरमो 
ट्लास का देवता था ग्रौर उसका 'समारोह' रात्रि मे होता था,२ ग्रौर स्त्रियां ही 
उसको सबसे म्रधिक ग्रौर सवसे विशिष्ट ग्रनुयायी थीं। इस समारोह का ग्न्त स्वयं 
मे एक म्रनुभव था । दिमीतर के प्रति होमर की स्तुति में कहा गया है : “वह्‌ भाग्य- 
शाली है जिसने इन चीजों को देखा" दै।'" थर सी धमं का योगदान है चरमोल्लास 
तथा श्रमरत्व में विश्वास । थर सौ लोग एक भारतीय मुरोपीय भाषा बोलते ये श्रौर 
उनका विश्वास था कि मानव कौ ्रात्मा म्रनिवायंतः दैविक है । 
श्ंक्रियस का जन्म चाहे जो रहा हो, गूनानी इतिहास में उनका स्थान एक 
पैगम्बर श्रौर गुरु का है। उनके सिद्धान्त एक संकलन में मौजूद है । इस सिद्धान्त के 
दरण छठवीं से चौथी शताग्दी ईसापूवं की रचनाग्रो, एम्पीडोक्लीज, यूरीपिडीज> 
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इन यूरोपियन सिविलाईडोशन', समादक श्राय॒र (१९३५), पृष्ठ १५०, २४१ 1 किध 

सभ्यता मेँ “माता देवी" की पूजा प्रचलित थी । 

> ह्‌ ॥ 

र छत 'हिपोलादइटस' मे थीसियसन श्रपने बेटे पर इस वात को लेकर व्यय 

अर्रियसके इ तपर का जीवन विताने लगा है। "लसेर््सिः मे 
त “उन्हे माग्य कं प्रहार निदान पता नदीचला द, ओरौर न धर्मात | 





परिचम (१) , ५७ 
(४८८४४०७ ईसापूरव), प्लेटो १, पिडार (५२२-४४३ ईसापूरव) रौर दक्षिणी 
इटली कौ कत्र पर लगी सोने की तस्तियों पर मिलते हैँ । इन विभिन्न स्रोतों से 
हमसमभपाते है कि ्ांक्ियाई जीवनःप्रणाली मे तप-साधन, मांसाहार के निषेध, 
म्रात्मानुज्ञासनसे मोक्षप्राप्ति ग्रादि तत्व सस्मिलित ये। इस मत का विद्वास था कि 
न्यायी लोगों को पुरस्कारस्वरूप चरमानन्द तथा ्नन्यायी लोगों को दंड भिलता 
है । आंक्रियाई कत्र पर पाई गई पष्टियों पर मृत व्यविति की ग्रात्मा को इस प्रकार 
सम्बोधित किया गया है : “तुम मानव से देवता बन गए हो । ्रक्ियाई रीतियों 
के सम्बन्ध तें प्रोफ़ेसर एफ़° एम० कोनिफ़डं ने लिखा है : “ईदवर की महती कृपा 
प्राप्त करने की सर्वोत्तिम विधि है धर्मविधि-उत्सव, जिसमें सम्पूणं कष्ट सहन करने, 
मरने प्रौर पूनर्जीवन के पर्चात्‌ ईदवर का भ्रंश मानव-ग्रात्मा को प्राप्त हो जाता 
है ग्रौर इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से उसकी मुक्ति निदिचत हो जाती है ।”२ इन 
रहस्यो से साक्षात्कार करनेवालों का पुनर्जन्म माना जातादहै। वे देवताग्रों के 
समकक्षहौो जाते हैँ । सवसे श्रावरयक कर्तव्य है ग्रवलोकन, निरीक्षण । इन्हीं 
हस्यो सेदो प्रकारके प्राणियों के भाग्य का अ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है-उनका 
ग्रनुभव करनेवाले का सौभाग्य ग्रौर उनसे श्रद्ूता रहं जानेवाले का दुर्भाग्य 13 
एत्मूशी नियाई, डायनीसियाई प्रौ र प्रां्रियाई मतो के सिद्धान्त श्रनिवायेतः 
होमरी धमं के सिद्धान्तो से काफी भिन्न टै । होमरी देवताग्रो के समश्च मानव के 
लिए श्रावश्यक ह कि वह्‌ स्वयं को ग्रनादत करे। देवताग्नं रौर मानवो के सम्ब 
बाह्य हैँ । देवताग्रों के साथ सीधा सम्पकं ्रसंमव है । मानव प्रनिवा्य॑तः देवताश्रों 
से निम्नकोटिके है, इसलिए स्वयं देवत्व की कामना नहीं कर सकते । पिडार का 
कृथन है : “ज्यूस वनने कौ कल्पना मत करो ।'' उन्होने ही कहा है : “नश्वरो के 
लिए नश्वरता ही पर्याप्त है ।” ग्रौर पुनः कहा है : “नरवर मनुष्यों को भ्रपनौ 
हैसियत मालूम है ग्नौर मालूम है कि उन्हें ग्रपने जीवन में कितने भ्रंश की प्राप्ति 
होनी है, इसीलिए उन्ह देवताश्रों के दान को स्वीकार कर लेना चाहिए । रतः हे 
मेरी श्रात्मा, रमर जीवन कौ कामना न करके उपलब्ध साधनों का समुचित उप 
योग करो ।५४ यरी पिडीज कृत धवाक्रौ' मे कोरस कहता है : “श्रपनी नश्वरता की 





श्ार्पियस दारा श्रंकित धरेसो पद्काश् मेँ कोई आकषण दिखलाई पदा है।° 

१. शरो गइलस' ४२०-ब; “फाईलेवस' ६६-सः (लाज्ञ' २, ६६९-द्‌; =, ८२६-द्‌ । 
“रिपव्लिक' २, ३२६४-३; रायन" ५३६-ब । 

२. कंनिज देन्शेण्ट हिद, खंड ४ (१६२६), षष्ठ ५३८ । 

३. देखिये शहद्‌।रख्यक उपनिषद्‌. २-८-१०। | 

४. डन्ल्यु० के° सी° युथरी कृत अम्रेजी ग्रतवाद : द शीत एड देयर्‌ गोडस' (१६५०), 
पृष्ठ ११३-११४॥ 





























४८ पूर्धे रौर पश्चिम 


बात भूल जाना मनुष्य का चातुरं हो सकता है, विवेक नहीं । › 

रहस्यात्मक धर्मो का विश्वास दै कि साधक प्रौर साध्यके वीच एेवय संभव 
दै । डायनीसिया्ई चरमानन्द में, व्यक्ति कौ श्रात्मा स्वयं को प्रकेलेपन से ऊपर 
उठा हुभ्रा अनुभव करती है ग्रौर इसलिए, म्रपनी उदाम ्रनुभरुति कौ चरमसीमा 
पर, वह॒ स्वयं को 'वाकोज' म्र्थात्‌ ग्रनुप्रेरकं देवता के साथ एकाकार समभने 
लगती है । इस धामिक कृत्य से केवल एक प्रस्थायी ग्रानन्दानुभूति होती है । सराङि- 
याई सम्प्रदाय के ग्रनुयायियों का प्रमुख विश्वास है मानव श्रात्माका द्िपाहृप्रा 
देवत्व । श्रात्मा श्रपना भ्रन्तिम भ्राकारग्रहण करने के पडचात्‌ पाथिव रारीरमें 
लौटकर नहीं श्राती । वह्‌ कहती दै : “भै ग्रव दुःखदाथी चक्रसे वाहर उड़ ग्राई 
हुं 1 “श्रव मेँ ईरवर हुं, नरवर नहीं ।' रहस्यात्मक धर्मो की कष्ट-सहन मे ब्रटूट 
भ्रास्थां है, उनके प्रनुसार यह जीवन का नियम है, ग्रौर मानवीय प्रतिष्ठाकी प्रनु- 
भूति के लिए ग्रात्मा की मर्मान्तक पीडा प्रत्यन्त प्रावर्यक है। ्रन्तरिश्च-सम्बन्धी 
्ओंफियाई कल्पना में ब्रह्मांड को भ्रंडाकार माना गया है (यही विचार ऋष्वेदमें 
भी पाया जाता है) । आंियाई धमं मे मुक्ति के लिएम्रात्माकी यात्रा की कल्पना 
भी दहै । यूनानियों ने एक सावभौम विर्वास के प्रति ग्रदम्य ग्रास्था का विकास 
नहीं किया बल्कि कुछ शक्तियो ग्रौर देवताग्रों में उनका विश्वास था, जो ग्रपने 
व्यवहार मे मानवो जंसे तथा लालसाग्रों के दमनमें भ्रत्यन्त कमजोर थे । इसके 
विपरीत श्नों़ियाइयों का विद्वास एक सर्वेव्याप्त ब्राध्यात्मिक सत्य मेँ था 1 एक 
मगहर श्रोफ़ियाई कहावत है--““ज्यूस ही ्रादि, मध्य ग्रौर ग्न्त है| तप 
साधनामय जीवन पर जोर, पुनजेन्म ग्रौर मोक्ष मे विश्वास, मानव ्रौर पर- 
मात्मा के वीच तादात्म्य की संभावना तथा म्रन्धविशवासों श्रादि के विवरणों 
से-जो न तो गूनानी हैँ ग्रौरन सेमेटिक-ग्रांफ़ियाई धमं पर कोई विदेशी, 
संभवतः भारतीय, प्रभाव लक्षित है 13 


१. ३६५ के वाद्‌ के फोलियो 1 
२.वानंर जीगर : द थियोलोजी अ गर्ली ग्रीक मिलास्फसं" (१९४७), पृष्ठ २९। 
३. “एल० वोन श्रूर श्रौर फ वैग्लर के इस विचार के पक्त म वहत बु कहा जा सकता 
श्र रियाईं सिद्धान्तो का नैतिक स्तर पाइथागोरस के कारण था, जिन्होंने भारतीय खोतों से 
ग्रहण किया था ।' कान्ेपेन्शेर्ट स्टड एंड माडनं रिलीनन (१९३३), पृष्ठ २७-२८॥ 








परिव (१) ५९ 


समग्र यूनानौ समाजने कभी रहस्यात्मक धर्मौ को स्वीकार नहीं किया । ये 
धमं सदव नगण्य ग्रीर विदेशी माने जाति रह । धर्म-संचालन राज्य द्वारा श्रपने 
हितां होता था । नागरिक की हैसियत से प्रत्येक व्यवित को राज्य कै प्रति ग्रपने 
कतव्य का पालन करना पडता था ! गार्हस्थ्य जीवन मेँ उसे हर्मेज या प्रपोलो की 
पुजाकरने की स्वतंत्रता थी । रहस्यात्मक धमं चूंकि प्रनिवार्य॑तः व्यक्तिगत थे 
ग्रोर राज्य कौ सत्ताकी उपेक्षा करतेथे, इसलिए उन्हँ धमं नहीं, ग्रंधविश्वास 
माना जाताथा। 

रहस्यात्मक धर्मो कौ युनानियों से पूवं गेर-गूनानी एशियाई प्रभावों के कारण 
जनमा समभा जाता था, जिनपर वादमें होमरी देवता लाद दिये गये।१ यूरी- 
पिडीजकरृत 'वाक्रो' मे लिखा है किं उायनीसस सत "एरिया कौ धरती! से ग्राया 
था । सम्पूणं नाटक में इस धमं के गेर-युनानी उद्‌नव पर जोर दिया गया है । 
पेनथ्युज के एक प्रन के उत्तरम छद्‌मवेपी उायनीसस कहता है : “ह्र ववर (गृर- 
यूनानी) इन रीतियों को मानता है प्रौ र नाचता टै ।'" “'हां,'' पेन्थ्यूज उत्तर देता 
है : “क्योंकि वे यूनानियों से ज्यादा वेवकूफ हैँ ।'" “नदीं, इस वात में प्रधिक बुद्धि- 
मान है, सिफं रीति-रिवाज भिन्त है यूनानियों ने शीघ्र ही इस घमं को स्वीकार 





१. निल्सन ने अपन पुस्तक दोमर एंड माइसेनी' मेँ लिखा दै : “ूनानी धमे के महान्‌ 
विरोधाभास जातीय प्रवृत्ति के दै, तथा धमं के संवेदनाल्नक या रहस्यात्मक रूपों काउदूमव यूनानिरयो 
से पहले के समयमे हो चुका धा 1” (पुष्ट ८०) । फिर भी, श्राय द्रा सम्पादित “यरोपियन 
सिविलाइजेशनः, प्रथम खंड(१६३५) पृष्ठ ५३६ मे ९० उच्ल्य्‌ ° गोम का कथन देखिए : “नानी 
सभ्यता श्रौ विशेषतः गूनानी धर्मं को देश के दो जातीय ततल के अ्रतसार (जसे केवल दो तख ही 
हो सक्ते घे ) दो तो मे विभाजित करना, शरोर एकं को मारतोय-युरोपीय, यूनानी, उत्तरकालीन 
तथा दूसरे को अ-भारतीय-यूरोपीय, गेर-यूनानी आदि नाम देना सवेदा अवेक्ञानिक दै । गूनानी 
धमे कमर प्रचलित हुमा, या वह गैर-यृनानी धर्मं के वाद ही हा, यह कहना श्नोर त्रधिक अवज्ञा 
निक है । """युलान पर मारतीय-यूरोप श्राधिपत्य तो अवश्य स्थापित हुता था किन्तु उका मय्‌ 
श्रनिश्चित दै 1?" 

फ़ल का विश्वास है कि यूनानी धर्म॑ अनिवार्यः राजनीतिक ओर अ-रदस्यात्मक था | 
वे कहते £ : ८ केवल यदी संकरेत करना चाहता हूँ कि उत्तरकालीन मिघी श्ञानवाद के समानः 
ब्रहम्ाद की कोई विस्तृत प्रणाली विशुद्ध यूनानी विचारधारा में ल थी। नव-प्लेटोवादी युग मे 
परवश्य देषा द्रा किन्तु तत्र तक यूनानी बुद्धि विशुद्ध नही रह गई थी। वैकालीन यूनानि्ों के 
वार्भिक मानतत शरोर शब्दभांडार मे भो हमें सितता द दीखती हे; श्राज जिसे हम श्रास्था,'- देवत्व 
की सम्ुष्टि करनेवाले कु सिद्धान्तो को वोद्धिक स्वीकृति तथा धार्मिक अंगी त--कंहते रै, इस 
प्रकार का कोई विचार उनके पास न था, श्रौर न इसका कोई नाम था, ओर इ बारे मे वे केवल 
सायो से दी नदीं वरन्‌ फारसिर्ो शरोर बैदो से भी अनिवाय॑तः भिन्न ये ।'” श्री पेड 
चेवीलोन?, (१६६६१); पृष्ट २६-२४ । 





६० पूवं श्रौर पश्चिम 


कर लिथा श्रौर श्रपनी उवैर कल्पना-रक्ति का प्रयोग करके उन्होने माता साइ्‌- 
मेलो' को थीवीज की राजङ्कुमारी वना दिया, क्योकि उनके विचारसे थीवीजही 
पहला गूनानी नगर था, जहां ये धामिक कृत्य पहुंचे थे । हैरोडोटस का विचार 
है कि डायनीसस मिख से यूनान पहुंचा था ।१ रहस्यात्मक धमं मे सभी घमो के 
प्रति श्रादर करना सिखाया जाता था ग्रौर उनकी प्रवृत्तिरूढ न थी । इसके विप- 
रीत होमरीया ग्रोलस्मिग्राई धमं ग्रपने को ही अ्रन्यतम मानताथा।> 
पाइथागोरस ने रहस्यात्मक ग्रौर तकंयुक्त प्रवृत्तियों का सामंजस्य स्थापित 
करने का सचेत प्रयत्न किया था। उनके विचार का घ्राघार पैराज' (सीमा) का 
उदात्तीकरण है । संगठन श्रौर कानून के प्रति हादिक निष्ठाभी इस विचारमें 
मौजूद है । सृष्टि एक कस्मा है । स्थूल-जगत्‌ कौ व्यवस्था को समभन के वाद्‌ 
उसके नमूने पर सूक्ष्म जगत्‌ में भी उसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकती 
है । श्रपनी श्रात्माको संवारना मानवका प्रथम कर्तव्यदे। पाइधागोरस का 
विश्वास था किं वस्तुजगत्‌ की वास्तविक ग्रौर ग्राह्य प्रकृति केवल समानृपात रौर 
संख्या में मौजूद है । उनके विचार से गणित श्रौर संगीत का परस्पर सम्बन्धहै। 
श्रपोलो संगीत का देवता है । पाइथागोरस ने एक धामिक समाज की स्थापना कौ 
थी, जिसका एक निरिचत जीवन-विधान था । इस समाज का उदेश्य एक शव्द कंथा- 
सिसः मे व्यक्त है । इसे प्रंशतः तो कु निषेधो को मानने तथा ्रंशतः दर्शन दारा 
प्राप्त किया जा सकता है । पाइथागोरस का सिद्धान्त था: “दस संसारम हम 
श्रजनवी है ्रौर शरीर ग्रात्मा कामकवरा दै, फिरभी श्रात्माहनन मुकितिपथ नहीं 
है । कारण, हम ईरवर को चल सम्पत्ति है, ईस्वर ही हमारा रखवाला है, मरौर 
उसकी श्ाज्ञा के विना भागने का हमें कोई ग्रधिकार नहीं है ।'“ 3 पुनर्जन्म, पयुग्रो 
के वध पर प्रतिबंध, शाकाहारी भोजन, तप-साधना हारा शुद्धीकरण, मनन ग्रथवा 
थ्योरिया कौ प्रावश्यकरता-सम्बन्धी उनके विचार यूनानी कम है, भारतीय 
 प्रधिक। 


१. कहा जाता दै किं डायनीसप्त ने कदा था : ““लीडिया की स्व्-मंद्ति धरती श्रौर 
निया को छोड़कर `“ मे सबसे पहले यूनानि्यो के इस नगर मे आया हू शरौ मेरा उदेश्य दै 
को स्थापित करके न॒व्योल्लास का आयोजन करना 1? 
 रिषणी प्रसिद्ध हे : “दो सवौधिक प्रसिद्ध प्राचीन राष्ट कौ प्रवत्तियां विशिष्ट 
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एम्पीडोक्लीज का कथन है कि उन्दँ पने पूर्वजन्म की स्मृति थी । उनके 
गरनुसार, सत्य की प्राप्ति का साधन चिन्तन-मनन टं। धर्मप्राण तपस्वियो कौ 
प्रात्माग्नं को उनका देवत्व पनः प्राप्त हो जाता दे । एस्पीडोक्लीज का कहना है : 
“ठेते लोग नइवर प्राणियों मे द्रष्टा, कवि, यासक् ग्रौर चिकित्सक वन जातिं रौर 
गरन्ततः महामान्य देवतास्वरूप हौ जति हं । "° उन्होने हादिक ग्रानन्दके स्वरोँमे 
श्रपने सहनायरिकौँ का ्रसिनन्दन करते हुए कहा था: “भ्राप सवका स्वागत हम 
ग्रापके वीच उपस्थित हूं--नदवर मानव नही! ग्रमर देवता वनकर 1 २ 

यनात के सवते सहान दारानिक सुकरात ने किक्ती विचार-पद्धति की स्थापना 
नहीं की, रधो की रचना नदीं कौ, किसी सिद्धान्त की शिक्षा नहीं दी । सुकरात 
की जीवन-पटति तो है किन्तु कोई सुकराती सिद्धान्त नहीं है । वे बाजार मे लोगों 
से मिलते, उनके विचार जानने का प्रयत्न करते, उन्दं विचार करने की शिक्षा देते, 
शनौर ग्रपने कार्य की तुलना दाई के कार्यं केसाथकरते जौ दूसरों के विचारोंकोजन्म 
लेने मे सहायता करती दै । सुकरात ने ही पर्चिमी मानव को विश्वास दिलाया कि 
उसके भीतर एक प्रात्मा दै--जो सामान्य जागरितावस्था की बुद्धि ग्रौर नंतिक 
चरित्र की स्राधारङिला है--श्नौर वहमानवकी सवसे प्रधिक महत्वपूणं चीज 
है मरौर मानव को उसका श्रधिकसे प्रविक उपयोग करना चाहिए 1 अपनी मृत्यु 
से पूवं उन्टोने म्रपने मिचोंसे कहाथाकिग्रात्मा भ्रविनाजी है ग्रौर मृत्यु उसका 
स्पशं तक नहीं कर सकती । ग्रात्मा का श्रादि लरीर के साथ नहीं हु्रा, इरलिए 
शरीर की मृत्यु के साथं उसका भ्रन्त भी नहीं होगा। सुकरात का अन्तिम कथन 
परसिद्ध है : “भ एथेन्सवासी श्रथवा यूनानी नी, विर्व-नागरिक हूं 1“ 

प्लेटो की दुष्टिमे श्रात्मा व्यवित का सवते महत््वपुणं भ्रंग दै, क्योकि उसका 
सम्बन्ध शारवत जगत्‌ से दै, नश्वर जगत्‌ से नहीं 1 उसका जीवन ग्रनन्त दै । मृष्यु 
कोई बुराई नहीं, शरीर-कारागार से मुवित दै, जिसके वाद ग्रात्मा विचार-ससार 
से पुनः पहुंच जाती है जिसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका नाता था । 
जन्म से थोड़ा पहने वह्‌ वैतरणी का पानी पीलेती है ग्रौर दूसरे संसार का प्रधि 
का या सम्पूणं ज्ञान विस्मृत कर वैठ्ती है । यहां की वस्तुनो के ज्ञान से उसे श्रपने 
किसी समयके सम्पूणं श्रौर दोपरहित ज्ञान का हलका-हलक्रा च्राभास होता है । 
रस जगत्‌ मे प्राप्त सम्पूणं ज्ञान पुनस्मृति-माव्र है । चेतन जगत्‌ से ऊपर उठने में 
सफल हो जाने के वाद उसे सम्पूणं रूपों का प्रभास पुनः होने लगता है । मानव 





१. बी.१४६। “सिलासप ईट पड वेस श्रपरेल १९५४; पृष्ठ २९ म ए० एन० मालो दारा 


1 


उायेत्स का उद्धरण 1 
२, शो गेट), ११२०४ । 
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का उदर्य परमात्मा के साथ यथासंभव पूणं एेवय-स्थापना'१ ही होना चाहिए । 
॥ प्लेटो के मतानुसार मृत्यु के लिए तैयारी का नाम दक्षन है, क्योकि उसीके कारण 
। र श्रात्मा इस योग्य हो जाती है कि एक बार फिर वह मानव-शरीर की सीमाश्रोंमें 
॥ || वापस आ्रानेका दंड पाने के बजाय स्थायी रूप से विचारों के संसार में ठहरी रहे । 
| / “ज्ञान एक गुण है सुकरात के इस सिद्धान्त को स्वीकार करते समय प्लेटो 
॥ ( | न्ञान' को चेतन जगत्‌ का ज्ञान नही, वरन्‌ इससे परे के प्रत्यन्त रेष्ठ जगत्‌ श्रौर 
। परम यथार्थ-जिन्हँं 'विचार' कहा जाता है ग्रौर चेतन जगत्‌ जिसका एक ग्नस्पष्ट 
प्रतिविम्ब मात्र है-का ज्ञान समभे हैँ हमारे विचारोंका योग श्रौर सवे्किष्ट 
| | विचार है श्युभका विचार! भ्र्थात्‌ ईश्वर । ईदवर को प्रनुभूति या बुद्धि के सहारे 
॥ नही, बल्कि प्राध्यात्मिक पुनजन्म ग्रथवा ईदवर में विलीन हो जाने के प्रयत्न से 
पहचाना जा सकता है । मानव-ग्रात्मा की गतिमय शवित है "इरोस,' प्रथात्‌ प्रेम, 
जो श्रनेक श्रवस्थाभ्रों को पार करके उस देवी सौन्दयै" के प्रति लालसा में वदल 
जाता है ग्रौर यह देवी सौदयय' स्वयं "सत्य" है । 
सत्य के सम्बन्ध में प्लेटो का विचार परम्परागत यूनानी विचार नहीं है। 
शरीर श्रात्माका मकवराहै, प्रौर शरीर त्याग करने के वाद एकाकीपनमेंही 
भ्रात्मा ्रपना वास्तविक रूप ग्रहण कर पाती है 1२ तव वह यथाथ की भ्रोर उन्मुख 
होकर सत्य कौ प्राप्ति करती है। श्रपने भटकावके इस लम्बे दौर के बाद जव 
भ्रात्मा इस सम्पूणं सत्य की स्थिति में पहुंच जाती है, तव वह श्रजर-ग्रमर तथा 
भ्रपरिवतेनीय वन जाती है । सत्य सदैव हमारी श्रात्मा मेँ निहित दै, किन्तु सामान्य 
व्यक्ति को इसका पता नहीं रहता ग्रौर वह सचमुच जागरित नहीं होता ।3 
प्लेटो ने भविष्य-ज्ञान को दो श्रणियों मे रखा है । एक तो उस भविष्यवक्ता 
की सचेत कला, जो लक्षणों म्रौर शकुनो का विरलेषण सीख चुका है ग्रौर चिडों 
 केउडनेयावलिदिएगए पयुकी श्रातो को देखकर देवताग्नों की इच्छा वता 
सकता है- वह कुछ सिदधियां प्राप्त कर चूका होता है जिनके बल पर ईङ्वरेच्छा 
जान पाने का दावा करता है, फिर भी वह्‌ स्वयं पूणंतः संयत रहता दै । दूसरी दै 
णाजन्य भविष्यवाणी । पैगम्बर स्वयं श्रपना व्यवितत्व नहीं रह्‌ जाता । उसपर्‌ 
1 काप्रभावहो जाता ग्रौर उतने समय के लिए वह देवताकी बातको 
हरानेवाला यन््र-मात्र रह जाता है म्रपोलो कौ पाइथियाई भविष्यवाणी करने- 


हला इसी प्रकार को थी ।४ “सिम्पोजियम' मे श्रथानासिया' से हमे 
९. शये , प्च श ज्ह्वी | 
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उपनिषदों मँ व्यव्त मोक्ष के सिद्धान्त कौ याद वरस ग्रा जाती दै। 

उपनिषदों के समान, 'रिपल्लिक' में व्यवत ्रह्म' ्रथवा (सत्‌' तथा" टिमि- 
यस' मे व्यवत देम्यूरजूज, ग्रथवा गांड' व सज॑क (ई्वर) या ब्रह्मांड को श्रात्मा 
(हिरण्यगमं) ' में ग्रन्तरदे। उनकी श्रकादेमी मे तीन मौलिक सिद्धान्तो प्रथम 
कारण ग्रथवा ब्रह्म, तकं अ्रथवा 'लोगोस' शौर ब्रह्मांड की श्रात्मा श्रथवा परम 
ग्रात्मा- को तीन देवता माना गया ह जो श्नपने ग्रज्ञात जन्मकाल से ही परस्पर 
ग्रावद्ध ह । 'लोगोस्' को तो विशेषरूप से संसार के सर्जक एवं नियंता श्रविनाशी 
पिता'के पुत्रके रूपमे मानागयादै। 

सुकरात ने प्लेटो की 'रिपव्लिकः' मे ग्राद्ं राष्टूमंडल का वणन कियाहै, 
ग्रौर जव उनसे पृछा गया कि इस प्रकार का राष्ट कहां पाया जाता है तो उन्होने 
कहा कि इस ग्रादशं के ्मनुरूप राज्य पृथ्वी पर कहीं नहीं है । “किन्तु शायद स्वगं 
से एेसा कू दै जो केवल उसे दील सकता है जो देखना चाहे ग्रौर देखने के वाद 
स्रपनी ग्रात्मायें भी वैसा ही नगर वसाने का यल करे। यह कीं स्थित है या नहीं 
ग्रथवा कभी होगा भी या नहीं, इससे कोटं म्रन्तर नहीं पडता । कारण, उस प्रकार 
का व्यव्तितो उसी प्रकारके नगरमे रह सकेगा, किसी श्नन्य में नहीं ।'" ° "रिप 
व्लिक' में वर्-व्यवस्था के तीन प्राधार माने गए दै--विवेक, मावना ग्रौर इच्छा- 
पूतति--ग्रौर इनसे तत्काल भारतीय वर्ण-व्यवस्था की याद प्राती है । 

प्रेरणा श्र पुनर्जन्म-सम्बन्धी सिद्धान्तो के ्रतिरिक्त प्लेटो ने रथचालक 
श्रौर घोडों की उपमा ली है तथा चेतना के स्तरोंऽकी वातकी दै। इनमें भ्रौर 
उपनिषदों कौ चिक्षाग्नों मे ्रद्मुत साम्यहै। 

होमरी श्रौर ग्रफियाई प्रवृत्तियों के प्रभावके कारण प्लेटो के ्रात्मा-संबंधी 
मते ग्र॑तधिरोधहै।* "प्लेटो के मुख्य सिद्धान्त तथा स्वर्ग-नरक सम्बन्धी कथाग्रो 





१. देखिए--द प्रिंसिपल उपनिषदः (१९५३)? पृष्ठ ५२.७२ । (एलेन णड श्रनविन) 

२. १.५६२ वी०। 

३. “माडूकयोपनिषद्‌ः मेँ वित चेतना के विभिन्न स्तर प्ले करे लेखो मै रै । “नही, म ओर 
आनि बईकर कहना चाहता हँ कि आधा जीवन हम सकर विताणं ओर श्राधा जागकर, तथा 
दोनों जरवभिों म हमारे मस्तिष्व को अपने विचारो पर पूर्ण विश्वास हो तो वे ्रवश्य ही यथाथ 
शरोर सत्य होगे, यदी कार्ण दै कि हम दोनों की सत्यता पर बरावर जोर देते है" “धियेरेरस? 
१५३ डो० । 

५ प्रोकेसर जे०ए० स्टीवटे ने लिखा हे : “प्लेटो की मुख्य रचि निस्पन्देह व्यवितगत्‌ मोक 
के श्ादर म थी, जिसकी प्रणा उद ्ररणियाई स्रोतो से मिली थी । प्लेटोवाद के इसी ओफियाई 
त ने वाद्‌ के दशंन प्र ञओौर विरोषरूप से ईसाई भर्म के सिद्धान्तो शरोर विचारो पर, सवाधिक 
मह्पूखं परमाव अला ॥” द मिश्प श्राफ प्लेटो' (१६०५) पृष्ठ ३५५। 
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के ग्रधिकाडा वर्णनं का आधार ग्र्षियाई सखोतों पर प्राधृत पिडार के विवरणं | 
भरोफियाई विश्वासो का प्लेटो पर गंभीर प्रभाव पड़ाथा। प्लेटो के सानसमें 
होमर ग्रौर प्रं्नियस तथा मस्तिष्क व श्रात्मा का संघपं चल रहा था। 

श्रपने निकोमारियाई नीतिशास्व' सें ग्रस्त ने कहा है कि मानव का प्रमुख 
उहेर्य (नश्वरता को यथासंभव दुर रखना' है ।* उनकी दलील है : “श्रेष्ठतर ह 
तो श्रेष्ठतम भी म्रवदय होगा ।"' मानव की उच्चतम प्रकृति ईदवर की प्रकृति के 
समान है ।'“ इस (प्रकृति) को विकसित करो श्रौर ग्रमरता की प्राप्ति करो ।'' 

समस्त ज्ञान इन्द्रियजन्य है । कुछ जीवो में स्मरण-शवित- ग्रात्मा मे स्थायी 
रूप से स्थान वना लेनेवाली इन्द्रियगत प्रभावशीलता होती है; दूस रों मे स्मृति 
मे बैठे प्रभावों को संवारने की क्षमता, 'लोगोस', होती है। विचारोंके दो माध्यम 
है । प्रथमः, "एपिस्टीम' म्र्थात्‌ तथ्यों को तकं-कसौटी पर कसने के वाद प्राप्तन्ञान 
तथा द्वितीय, 'नाउज' प्र्थात्‌ मस्तिष्क की उच्चतम श्रेणी, एक प्रकारकी सहज 
अ्न्तदु ष्टि । अपे ग्रन्थ श्रोन द सोल' के तीसरे खंड में ग्ररस्त्‌ ने लिखारहैकि 
भ्रविकांश ज्ञान हमे शारीरिक इन्द्रियों तथा इन्द्रियजन्य ग्रनुभतियों को विवेकट्वारा 
तोलने के वाद प्राप्त परिणामों से मिलता है। साथही यह मी कहा है किएक 
दूसरे प्रकार का ज्ञान भी होता है। भ्ररस्तु ने स्वयं तो इसन्नान के स्रोत के बारेमे 
कृच नहीं कहा, किन्तु उनके भाष्यकार श्रफोडीजाज ते इसे (ईश्वर ' बताया है । 

शूनान मे दाशंनिक विचारकी दो घाराएं हैँ जिनके उद्गम पृथक्‌ तथा 
अवृत्तियां भिन्त ह । एकके प्रणेता येयेल्स, ग्रौर इसका केन्रथा प्रायनियाई मिलेटसः; 
तथा दुसरी कौ स्थापना पाइथागोरसने दक्षिणी इटली ग्रौर सिस्षिली नामक पर्चिमी 
राज्योमे की थी, जहां पर प्रकरियाई धर्मका भी प्राधान्य था। पहली विचार- 
धारा तकंयुक्त तथा नास्तिक थी, जिसने प्रकृतिवाद को जन्म दिया, बादमें इसी 
्रकृतिवाद का विकास डमोकराइटस के परमाणुवाद तथा एपौक्यूरस कै श्रानन्दवाद 
मेँ हुश्रा। दूसरी विचारधारा का प्रसार पाइथागोरस, एम्पीडोक्लीज, सुक रात, 
प्लेटो श्रौर अरस्तू, जितेन्द्रियो (जेनो के शिष्यो) ओर नव-प्लेटोवादिथो ने किया 
था । इसने ईसाई धमं को बहुत हद तक प्रभावित किया। 





१* दद्र रसेल : “दिरटरी तरफ बेरन फिलापतफ़ौ' (१९४६ )तअरलेन पेड श्रनविन, ृष्ठ १११ 
२.२९. २९, ७७- वी, २३ । 
३. ““्लेो के सख्य सिद्धान्त तथा खगं तरक-सन्धी कथा के अधिकार वणेनो का श्राधार 


„ आर्ियाई लोतो पर आभृत पिंडर के विवरण दै ।› जे० ८० सीन - द भिस्त ््रफ़ प्लेगेः 


(१९०५) पृष्ठ ६५.६६ । व्रण रसेल ने प्लेगोवादी सुकरात को “निर्दोष ओरभियाई सन्तः कह ~ 
है। "हिस्टरी श्राफ वेर्न भिलाप्तप्‌गः १९४६ पृष्ठ ९११। 








परिचम (१) ९५ 


म्रपने निरन्तर वैमनस्य के कारण एषेन्स, स्पार्टा ग्रौर थीवीज श्रपनी-ग्रपनी 
स्वाधीनता कौ रक्षान कर सके । उमास्थनीज्‌ (लगभग ४२६ ईसापूवं) 
मकदुनियाई प्रमृता से यूनान को वचाने के लिए, फारस के साथ सन्धि करने का 
भस्तावर रखा । ग्राइसोक्रीटीज (४७०-३६९६ ईसापूर्वं ), जिन्होने कहा था किं 
यूनानवासी कौ विशेषता उसकी संस्कृति में है, रक्त मे नहीं, यूनान को फारस 
की ग्रधीनतासे वचानेके लिए मकदूनिया के फिलिप का शासन स्वीकार करने 
को तैयार थे। 


२३. सिकन्दर की विजय 

सिकन्दर ने बहत दूर-दूर के भें को विजित करिया था । वह रहस्यात्मक 
प्रवृत्तियों का व्यवित था । मिमे वह्‌ सिवाह्‌ स्थित श्रम्मन के मन्दिर मेगया 
ग्रौर मन्दिरके ग्रान्तरिक कश्च भे भ्रकेले पुजारी के साथ भीतर गया । श्राजतक 
ज्ञात नहीं है कि वहां क्या हुश्रा, किन्तु इतना स्पष्ट है कि उसे प्रनुभवः हु्रा कि 
परमात्मा के साथ उसका कोई विदेष सम्बन्ध है ग्रौर संसार-भर में एकता स्थापित 
करना उसका ईर्वर.प्रदत्त कतव्य है । ग्रपनी मकदूनियाई पृष्ठभूमि कौ सहायता 
से उसने यूनान की स्वयं को सर्वोत्कष्ट समने की नीति के विरोधमें कार्यं 
किए । ग्रपने गुरु प्रस्तु के साथ-साथ उसका भी विश्वास था कि एशियाई लोग 
सिफं दास वनने योग्य है लेकिन एशिया, ईरान ग्रौर पर्चिमोत्तर भारत के 
निवासियों से सम्पकं के वाद उसे यह्‌ विचारं त्याग देना पड़ा । तव उसने विभिन्न 
देशवासियों मे परस्पर सत्रीभाव स्थापित करने कै ग्रनैक उपाय कयि । उसका 
कहना था कि उसके सास्राज्यके सभी लोग साभीदार है, प्रजा नहीं। उसने 
ईरानी सूवेदार नियुक्त किए, एक मिली-जुली सेना का निर्माण किया तथा बड़ 
पैमाने पर ्रन्तरष्टरय विवाहो को प्रोत्साहित किया । उसने घोषित किया कि 
सभी व्यक्ति एक परमात्माके वेटे है, इसलिए सभी को मानवीय बन्धुत्व-स्थापना 
के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ।" सिकन्दर को श्राशा थी कि पूवं प्नौर पश्चिम 
का सामंजस्य एक विर्व-धरमं म होगा, जिसमें सभी धर्मो की सर्वोत्तम वाते निहित 
प्लटाकं ने सिकन्दर के वारे में लिखा है : “श्ररस्तू ने उसे सलाह दी थी कि बह यना- 

नियो का नेता किन्तु वरो का खामी वने, यूनानियो को श्रपना मित्र शरोर सम्बन्धी समभे किन्तु 
दूसरों को पशु या पधा 1“ “लेकिन सिकन्दर ने इकर विपरीत श्रा चरण किया, क्योकि उसका 
विश्वाप्त था किं सभालागाम मेत्रीभवि श्रोर संसार में एकता स्थापित करना उसका ईश्वर-प्रदन्त 
कर्तव्य दै । इसके लिए, समाने से काम नदीं वना तो उसने जोर डाला, हर सथान के निवा- 


सियो को एक किया, शरोर जीवन, रीति-रिवाजो, विवाह, सामाजिक ्ाचर्‌-विचारो को मानो एक 
जीवित प्याले मे धुलने-मिलने दिया 1” “मोरालिया" २२६ ए० ी° ३२० ई। 
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होंगी । 

पर्वं रौर पर्चिम को श्रलग करनेवाली दीवार को सिकन्दर ने तोड़ दिया, 
तो दोनों मे ग्रापसी व्यवहार स्थापित हो गया । वह एेसे सास्राञ्य की स्थापना 
के लिए प्रयत्तशील रहा जिसमें पूर्वीय भ्रौर यूनानी सम्यताप्रों कायोगहो। 
म्रपनी मृत्यु से कु पूवं, महायुद्ध कौ समाप्तिके प्रवसर पर उसने ६००० व्यक्तियों 
को एक भोज में ग्रामंत्रित किया, जिसमे केवल यूनानी ही नहीं वरन्‌ उसके 
साम्राज्य कौ सभी जातियों के लोग शामिल थे । भोज के पदचात्‌ सभी उपस्थित 
लोगों ने एकसाथ देवताग्नों को जल चढ़ाया (जो एक धार्मिक कृत्य था) श्रौर 
शान्ति के लिए, वहां उपस्थित लोगो के देशों के ग्रापसी सहयोग के लिए तथा 
सम्पूणं संसार के लोगों के सहचिन्तन, सहयोग तथां सदभावना के लिए सिकन्दर 
का प्राथना के साथ-साथ समारोह का ग्न्त हृश्रा। सभी मनुष्य भाई-भारईहै, 
इसलिए उन्हें मानसिक एवं हादिक एकता (होमो नोइया') की भावना से सह्‌- 
श्रस्तित्व बनाए रहना चाहिए 

सिकन्दरने ही उस मूनानवादी (हेलेनिस्टिक) संसार का निर्माण किया, 
जिसने रोम को ग्रौर रोमके द्वारा ग्राधुनिक संसारको सीख दी । यूनानी | 
को पूर्वी भूमध्यसागरीय देशों में प्रसारित करने के वाद वह उसे सिधुतट तकले 
गया । भारतीय साधको कौ साधना से सिकन्दर वहुत अ्रधिक प्रभावित हुभ्रा। 
उसके यूनानी व विदट्याई उत्तराधिकारियो ने ग्रगली तीन शताब्दियों तक ग्रफ़गा- 
निस्तान प्रौर पंजाब में नानी संस्कृति को जीवित रखा । चन्द्रगुप्त (शासन- 
काल ३२१-२६६ ईसापूवं) ने सीरियाई राजकुमारी से विवाह किया श्रौर सेत्यू- 
कस के साथ मेत्री-सम्बन्ध वनाये रखा । ° विन्दुसार श्रौर सेल्यूकस के वीच 
प्रत्यन्त मनोरंजक पव्र-व्यवहार होता था । एक वार विन्दूसार ने थोड़ी यूनानी 
शराव, कू मुनक्के ग्रौर एक मिथ्यावादी दाशंनिक की मांग की । सेल्युकस ने 
उत्तर दिया कि वह शराव तो खुशी से भेज देगा, लेकिन मिथ्यावादी दाशेनिक 
 नभेजपानेके लिए दुली है, क्योकि ूनान में दार्शनिकों का व्यापार करने की 
प्रथा नहीं है।' परिचिम के राजदूत श्रक्सर मौ्य-साम्राज्य मे श्राथा करते थे। 









“भोय सत्राय ने अपने यूनानी पड़ौियों को साय निकट सम्पकं बनाये रक्खा । फिर 
श्चयं है किं युनानी भाषा का मारत पर कितना कम प्रभाव पडा । यनान ने समस्त पश्चिम 
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सेल्यूकस का दत मेगास्थनीज चन्द्रगुप्त के दरवरारमें ग्रौर डीमाकस चन्द्रगुप्त के 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी विन्दुसारके दरवारमें ्राएु थे । टँलिमी फिलाडल्फस ने 
डायनीसियस को भेजा था । इनमें सवंप्रमुल मेगास्थनीज धा; भारतीय समाज 
श्रौर सरकार के वारे मे उसके विशद वर्णन प्राप्त हैँ । 

गुफालेखों से हमें पता चलता है कि ग्रनेक यवनो (यूनानियों) ने वौद्ध धमं 
स्वीकार कर लिया था। कारलाग्रौर नासिककी बौद्ध गुफाम्रों मे धर्मार्थी दाताश्रों 
की सूची में ग्रनेक यूनानी नाम सम्मिलित हैं । सर पलादंडसं पेटी को टांलेमी- 
युग के एक कत्र के पत्थर का पता लगा था, जिसपर वौद्धचक्र ग्रौर त्रिशूल भ्रंकित 
थे ।१ स्पष्टह कि वौद्धधमं स्वीकार करलेने के वाद ्रयोक (शासनकालः 
२६४-२२८ ईसापूर्व) ने सीरिया, मित्र ्रौर मकदूनिया के यूनानी सम्राटों के 
दरवार में ्रपने भिक्षु भेजे थे।* 

भारतीय व्यापारी सीरियाकी यात्रा करते ये ग्रौर सीरियार्ईव्यापारीभारत 
की] मिघ्ग्रौर भारत का सम्बन्धतो ग्रौर ग्रधिक घनिष्ठ था। सिकन्दरिया 
पुस्तकालय के एक ग्रध्यक्ष इराटोस्थेनीज ने भारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
लिखी थी, जो मेगास्थनीज के विवरण से भी ग्रधिक प्रामाणिक मानी जाती है। 

ग्रीक भाषा वोलनेवाले गै रयूनानी लोगों के युग का मूनानी इतिहास वास्तव 
मे यनान ग्रौर पूवं का सम्मिश्रणहै13 

सिकन्दरिया युग (३१०-२००ईसापूरव में बौद्धिक सक्रियता का केन्द्र एथेन्स 
से हटकर सिकन्दरिया हो गया; गूक्रलिड, ग्राकिमी डीज, इराटोस्थेनीज, श्रपोलो- 
नियस की महान उपलब्धिधां यहीं की दैँ। इस युग में शरीर-रचना-शास्त्र प्रौर 
शरीर-विज्ञान मे महान खोज हुई । ्रगले युग का सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्ति था 
संसार का एक महान म्रन्वेषक हिपाकस (१४६-१२७ ईसापूरवं ) । उन्होने श्रपने 
यथार्थतरेक्षण से ्रथन-चलन का पता लगाया श्रौर त्रिकोणमिति का स्रारंभ किया। 
(तीसरी शताब्दी का वैभव था उसका विज्ञान; ग्राधुनिक कान से पहले वैसा फिर 
कभी सम्भव नहीं हुन ॥* धियो फ़ेस्टस का पौधों का वर्गीकरण लिनियास तक 
प्रचलित रहा । गणित मे, विशेषतः सिराक्मूज के ्राकिमीडीज (२०८७-२ २रदसा- 
पूर्वं ) हारा, म्रनेक खोजें हु । ग्रौषध-विज्ञान मे चीर-फाड़ तथा जीवितो कौ शव्य- 





१. जर्नल आफ्‌ द्‌ रायल एशियाव्कि सोसाड्टी' (१८६), पृष्ठ ८७५। 

२. रोकं एडिक्टः, (त्रयोदश) । 

२. सर अनै वाकैर के अनुसार सभ्यता धूनानीःपरचिमी' के स्थान प्र यूनानवादी- 
पूर्वीयः दो गई धी--द यूरोपियन इनदरो प्रथम खंड (१९५४) । 

४, (द्‌ यसोपियन इन्दैरीटेस, प्रथम खणड (१९५४) पठ १९२ मँ ने का उद्धरण । 
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क्रिया का प्रचलन था। शरीर्‌-विनज्ञान, ज्योतिष, ग्रार भूगोल में महत्वूर्णं खोजें 
ह । 

तत्ववादी जेनो पर सिकन्दर के मानवता को एक करने के स्वप्न का वड़ा 
प्रभाव था। उनके ग्रनुसार ब्रह्मांड देवताग्नं का एक विशाल नगर है, ग्रौरग्रादमी 
उस परम शविति के वल पर राज्य करता ह जिते च्यूस, नियंता, सार्वभौम नियम 
ईङ्वर, कुछ भी कहा जा सकता है । तत्ववादियो के ग्रनुसार 'लोगोस' ईदवरीय है । 
वे इस संसार के ग्रलावा किसी ईरवर को न मानते थे । स्वास्थ्य या वीमारी, 
सम्पन्नता या तिर्धनता का ग्रधिक महत्व न था । ग्रात्मा ही सर्वस्व धी--भ्रात्मा 
को यह संसार खरीद नहीं सकता । दुनिया हमारे साथ चाहे जैसे पेल प्राए, हमारे 
सामने रास्ताखुलादैकिहम ग्रपनी भ्रात्मा में निहित होकर शान्ति प्राप्त कर 
ले 1 बौद्धो के समान तत्त्ववादियो का भी विश्वास था कि स्वयं को छोड़कर कोई 
किसीको हानि नहीं पहुंचा सकता । गुण स्वयं श्रपना पुरस्कार है । यही एकमात्र 
भ्नानन्द है । तत्त्ववादियों ने ही ईसाईधमं को प्रकृति के नियम से उद्‌भूत स्वतन्त्रता, 
समानता ग्रौर बन्धुत्व के सिद्धान्तो मे श्रास्था प्रदान की। 

तत्त्ववादियों ने रोम को एक सम्राट, माकंस ग्रारेलियस, प्रदान किया। 
म्राररोलियस का कथन था कि सम्राट की हैसियत से उसका देश रोम था, किन्तु ` 
मनुष्य की हैसियत से वह सारी दुनिया का था । वह॒ शासनका्यं तो करता था 
किन्तु उसका हृदय कहीं ्नौर था । उसका प्रतीक था एम्पीडोवलीज का वतुं ल जो 
श्रकाशसे प्रकाशित था ग्रौर सभी वस्तुग्रों तथा श्रपने भीतर के सत्य को देखने मेँ | 
समथं था ।' उसके भेडीटेशन्स' से पता चलता है कि वह सवके लिए समान ग्रधि- 
कार मे विदवास करता था । 

सिकन्दर के श्राक्रमण के एक सौ साठ वपं वाद मिलिन्द (मे्नण्डर, १७५- 
१५० ईसापूवं ) ने गंगा की घाटी में प्रवेश किया । भारतीय दर्शन मे उसकी रचि 
थी श्रौर बौद्ध विचांरकों के साथ उसने शास्त्रार्थं कियां । मिलिन्दपाण्ह' या ववे- 
ङ्चन्स श्रोंफ किग मेनेण्डर' एक महत्वपणं वौदध ग्रंथ है । 

ग्वालियर मे, वेसनगर के समीप, एक पापाण-स्तम्म (१५० ईसापूर्व) पर 
ब्राह्मी लिपि में वेसनगर के दरवार में रहनेवाले एक मूनानी राजदूत की कथा 
श्रकित है : 

श्रजापालक रौर वंमवशाली सम्राट काशीपुत्र भागमद्र के समद्धिशाली 
शासनकाल के चौदहवे वषं मे, महान सम्राट प्रन्तियालकीदास के यूनानी राजहूत 
डियन के सुपर, तक्षशिला-निवासी, हीलियोडोरस ने देवों के देव वासुदेव कां 
यह गर्ड़-स्तम्भ भागवत (भगवान विष्णु के उपासक) द्वारा निमित कराया । 
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४. ईसाई धमेका उदय 
बोगाजवदू की पद्टियों पर हिद्री गनौर मिष्नी नामक दो लड़ाक्‌ जातियों के 
बीच चौदहवीं शताब्दी ईसापूवं में हई संधि का वर्णन दै, जव इन्द्र, मित्र ग्रौर वरूण 
जैसे वेदिक देवताग्नों का ग्रावाहन उनका वरदान प्राप्त करने के लिए किया गया 
था। इस विवरण से स्पष्ट है कि ईसापूर्वे १०००-२००० वर्पो के दौरान भारत 
का प्रभाव निकटमुरवं श्रौर एरिया माइनर पर था। एक ग्रौर लेख मे, दोनों राज्य- 


, परिवारों के बीच एक विवाह्‌-सस्बन्ध के उपलक्ष्य में ्राशीवदि देने के लिए जुडवा 


देवताग्रों श्राद्विन' का, जिन्टे वेदों में सत्य' कहा गया है, ्राह्वान किया गया 
था । तेलेलामार्ना पत्रो मे भारतीय नामधारी राजाग्रों की सूची का जिक्र ह । उतने 
प्राचीनकाल मे भी भारतीय विचार दजला की उत्तरी घाटी मे पहुंच गए धे । मिस 
की प्राचीन राजधानी मेस्फिसमें प्राप्त भारतीय ्रवदोषों के ग्राधार पर सरपला 
ड्य पेटी का विश्वास है कि ५०० ईसापूवे मे प्राचीन मिश्र में भारतीय उपनि- 
वेश स्थापित था। 

५३८ ईसापूर्वं मे साइरस ने वैवीलोन साम्राज्य को पराजित करके वंवीलोन 
को ग्रपनी राजधानी वनाया 1 उस समय यहुदियो को भारतवासियों के वारे में 
श्रवश्य पता चला होगा 1 उसके उत्तराधिकारी दाराने सिन्धु घाटी को विजित 
किया श्रौर उसे ग्रपने साम्राज्य का वीसवां श्लत्रप' बनाया । भारतीय ग्रौर यहूदी 
ग्रवदय ही वैवीलोन में परस्पर सम्पकंमेंग्राए होगे 1" भारतीय लोग यहुदियों 
को कानून के पावन्द ग्रथवा कलामी' कहते थे । कु गूनानियों का तो विवास 
था कि यहृदी लोग हन्द्रो कौ ही सन्तान हं । 

१. 'महाशोष जातक की एक कथा छलेमान के न्याय को याद्‌ दिलाती टै । ्मपने एक पूवे 
जन्म मेँ वद्ध बनारस के राजा के मन्त्री धे। एक वार दो स्तयां एक ही वच्चे को श्रपना क रही 

मो = ् ~ ~ = < = ~ ¢^ 
थीं शरोर बुद्ध को निण॑य करना था किं वच्चा किंसका द | दोनों मंसे एक रत्री यक्लिणी थी शरोर 
उतने वच्य को अपने मोजन कै लिए चुरा लिया था। बुद्ध ने मक्तादीकिएकस्तरी वच्चे का 
सिर पकडे रौर दूरी पैर; ओर तव श्रपनी-पनी ओर खी ओर जिसे जो अंग मिल जाए 
उती सन्तोप कर । यक्तिणी ने इस निर्णय को मान लिया किन्तु सच्ची मां ने वच्चे को जख्मी 
करने के बजाय श्रपना भाग भी दूरी स्री को दे देना स्वीकार कर लिया । बुद्ध ने उसीको वच्चा 


सोप दिया। 

२. जोतेफ्त (जन्म : राश्चेरियस के शासन का अन्तिम शरोर कालीयुला नाम से प्रसिद्ध गेड- 
यतत के शासन का प्रथम वध २७ ईस्वी, येरूशनेम मः मृलयु: शाद्‌ 2० वषं की श्रवस्था में ९६ 
श्सवी कै तुरन्त बाद) के श्रनु्ार, त्रिलयकंस का कथन दै किं उक युर अर्त्‌ ने यहूदी की 
परिमापा बताई धी।` विलयकंस तव श्ररस्तू के शब्द उद्धृत करता है : “यह व्यवित्‌ जन्म से यहूदी 


शार सेनेसीसिया का निवापी थाः ये यद्ूदी भारतीय दाशंनिको के वेशज दै । भारतीय द 
“कलाम शर सीरियाई जूडाई' कहते द +" 
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ईसापूवं प्रन्तिम दो शताब्दियों मे, ज्‌डावाद मे कुछ एसे मतो ने विकास पाया 
` जो भूतःपरेत-सम्बन्धी पारसी विवास की उपज थे । “पारसी देतवाद में ग्रहरीमान 
| कौ स्वतंत्रता के सभान यहुदी एकेश्वरवाद में किसी प्रेतशक्ति की स्वाधीनता की 
। गुंजाइश न थी । किन्तु इन शताब्दियों मे जूडावाद मे वहत परिवर्तन हुग्रा । शैतान 
| (क्षेटन') को दुष्टात्मा के रूप में मान्यता दी गई, जिसका काम ईश्वर की प्राज्ञा 
| से वतमान युग में, संसार में प्रच्छाइयों का विरोध करना था । इसके ग्रतिरिक्त 
|| प्र॑धकार के शक्तिशाली शासक की ग्राज्ञानुसार काम करनेवाली दृष्टात्माग्रों की 
{ 11 | सेना को मानवीय व्याधिं ग्रौर पापोंके लिए उत्तरदायी मान लिया गया । 
1 इजीलों मे लिखा है कि ईसा सन्‌ कै प्रारंभ के समय यहदियों मे यह्‌ धारण सूव 
प्रचलित धी ।.““““फारसियों के सम्पकं के फलस्वरूप ही यहूदी विचारधारा 
मे यह विचार जुड़ गया था कि संसार मे दृष्ट शवितयां सक्रिय हैँ ; इस तथ्य के 
प्रति कोई भी सन्देह इस सत्य से मिट जाता है कि 'तोवित' का दृष्टात्मा श्रस्मो- 
डियस" वास्तव में श्रवेस्ता' का ईमा दीव" है ।"१ 
र फिलिस्तीन का श्रसीनी" ग्रौर सिकन्दरिया का धेराप्यटी' संभवतः वौ 
अ सम्प्रदाये । कम से कम वौद्ध सिद्धान्तो से भ्रत्यधिक प्रभावित तो ग्रवश्य थे। 
। सीरियाई जातियां, जो ईसा से पहले की पांच शताब्दियों तक पहले फारसी 
साभ्राज्य ग्रौर फिर यूनानी-रोमक साम्राज्य काग्रंग थीं, भारतीय प्रभाव-क्षेत्र 
मे भ्रा गई । प्लाइनी का कथन है कि सीरिया, फिलिस्तीन श्रौर मिश्र में वौद्ध 
धर्मानूयाथी रहते थे । 
ग्रसीनी लोगों के कुछ धार्मिक विश्वास ग्नौर प्राचार गर-यहुदियों की देन थे । 
जोसेफस के प्रनुसार ्रसीनी “जन्मतः यहूदी है रौर ग्रन्य मतावलम्वियों की श्रपक्षा 
परस्पर ग्रधिक प्रेम करते हँ । ये ग्रसीनी सुरियो को बुराई समकर दुर रहते है, 
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प्रोफेसर एस. ए. कुक ने लिखा है : “प्राचीन मारत कै धार्मिक देवता वरुण का तान, 
मूसा युग मे, उत्तरी परिया था। दद्र थ ््ोफि द वाइविल (१९३८); पृष्ठ २४। 
१. डविटर एडविन वेवन का लेख “केन्िन येशे्ट दिसट्री?, नवम खण्ड, (१६३२), 
।  पृठ ४६६२० मे । देेविन्धस की पूर्वी यात्रां के दौरान प्राप्त भारतीय आख्यानं ने 
 भानीखवादियो को उनके अनेक विचित्र सिद्धान्त प्रदान किए । अदि-श्ताई कथाश्रों मे भी इसी 
1 पूर्वी प्रमाव परिलक्तित होता है । पूर्वीय सखोतों के प्रति नवप्लेटोवाद का ऋण निःसंदिग्ध 
विश्वासो के वारे मे अन्त विस्तृत ज्ञान उन लोगों मे था; यह ब्नान श्रौरिजेन के साथ-साथ 
संट जेरोम जसे पुरातन पथ्यो के लेखों में सष्ट दै । इस तथ्य पर गौर करते पर । 
कदं ईसाई धम के अनेक विकार्सो- उदाहरणतया, वैराग्य तथा 
प्रमाव तो नदी दै । रालिन्सन कृत श्टरकों बिखवीन इ व्यि ` 


















परिविमं (१) ७१ 


किन्तु संयम ्रौर बासनाग्नों के दमन को गुण समभे हैँ । ये घन-सम्पत्तिसे धृणा 
करते हैं ग्रौर इनका साम्यवाद प्रलंसनीय है । उनके समुदाय में कोई भी व्यविति 
दूसरे से ्रधिक सम्पन्न नहीं है; कोक उनका नियम है कि उनके समदाय में 
सम्मिलित होने प्राने वाला प्रत्येक व्यक्ति ग्रपना सव कुच दूसरों के साथ सामे में 
रखे, यहां तक कि उनके वीच गरीवी ग्रथवा धन-सम्पन्नता के लक्षण नहीं है, 
वल्कि हर म्रादमी की सम्पत्ति हर दूसरे ्रादमी की सम्पत्तिके साथ मिध्रित है 
ग्रौर मालूम पडतादै किवेसवएक ही पिता की सन्तान हँ ।.-उनका कोई 
एक निदिचत नगर नहीं है, किन्तु हर नगर में वे ग्रल्पसंख्या में रहते हँ ।`-उनका 
निरिचत मत्त किगरीर क्षयकारक है गनौर जिस तत्त्व से उनका निर्माण हृप्रा है 
वह स्थायी नहीं है, किन्तु ग्रात्माएं रमर हैँ ग्रौर सदैव जीवित रहती दै । "इस 
शरीर के बंधन से मक्त होती हैँ तो मानो उन्हं लम्बे कारावाससे दटकारा मिल 
जाता है ग्नौर वे प्रसन्नतापूर्वेक ऊपर की ओर उड़ जाती हैँ ।'' + वपतिस्मा करने- 
वाते जाँन एक साधु थे, जो विलक्रुल साधारण भोजन करते प्रौर ऊंट के वालों से 
वने कपड़े पहनते थे । वरसों ईश्वराराधना में लीन रहकर वे प्रपने तथा दूसरों के 
पापों के दामन के लिए प्राथंना करते रहे ।* 
जोसेफ़स की कृतियों मे इस बात के प्रमाण मिलते हैकिईसाके समयमे 

यहदियों को हिन्दुम्रो के सिद्धान्तो नौर पूजा भ्रादिके वारे मे बहुत-कुखं पता था । 
सन्‌ ७० ईसवी में यरूदालम के समूल विनाश से पहले, मादा मे, जहां के मजब्रुत 
किले पर एलियाजर नामक किसी व्यक्ति के नेतृत्व म यहुदियों का कन्जा था, 
यहुदिथों ने श्राखिरी वार रोमकों से लोहा लिया । किले के चारों ग्रोर घेरा डाल 
दिया गया, ग्नौर एक समय एसा श्राया जव उसकी रक्षा करना ग्रसंभव हो गया । 
एलियाजर ने ग्रपने सहयोगियों से कहा कि रोमकों के हाथों में पडने से कहीं श्रच्छा 
है किवे खुद एक-दूसरे को मार डालें । उसने कहा : शश्राग्रो, दुरमनों के हाथों 

भ्रष्ट होने से पहते हम ्रपने वीवी-बच्चों को मार डालें ग्रौर उसके वाद, जाहिर 
है, उसी शानदार मौत को हम लोग भी गले गला ले, ग्रौर इस प्रकार स्वतन्त्रता 
को ही श्रपनी उक्कृष्ट यादगार के रूप मे छोड़ जाएं । "' इस भयानक परीक्षा से 

चवरानेवालों के समश्च उसने जो तकं उपस्थित किए थ, उनसे उपनिषदों, वौद्धधमं 

श्रौर भगवद्गीता कौ शिक्षाग्नों की याद श्रा जाती है । शारवत ग्रात्मा ग्रौर नश्वर 

रीर के बीच का यह स्पष्ट प्रन्तर श्रोल्ड टेस्टामेट' मे नहीं मिलता । श्रोल्ड 
ह ई, विन्वोल्ट १९०७, पृष्ठ १०३६ । 

२. ध्यु तृतीय : जनि प्रथम्‌” १९-२४। 





७२ पुवं ग्रौर पश्चिम 


टेस्टामेट' के प्रन्तिम खण्ड की रचना ग्रौर उपरक्त भाषण के वीच के समयमे ही 
यहुदी उपदेशों में यह नया विकास हुश्रा था । यह प्लेटो का प्रभाव भी हो सकता 
दै । किन्तु एलियाजर ने स्वयं इसे हिन्दू-उपदेशों से प्रभावित बताया था । जोसेफस 
के, जिसने सन्‌ ७० ईसवी में यहदियो ग्रौर रोमकों के युद्ध मे प्रमुख भाग लिया 
था, भाषण का प्रंश यो प्रस्तुत किया है : “इसपर भी यदि हमे ग्रपने रास्ते पर 
चलने के लिए विदैशियों की सहायता की प्रावश्यकता पड़े ही, तौ हरमे दार्शनिक 
ग्रादर्शो के ्रनुयायी भारतीयों से शिक्षा लेना चाहिए । वे लोग इस जीवन-काल 
को अनिच्छापूवंक व्यतीत करते है, इसे प्रावश्यक दासता समते हें रौर ग्रपनी 
म्रात्माभ्रों को शरीर से मक्त करने को उत्सुक रहते हैँ । यही नहीं, जव शरीर से 
मुक्ति के पीछे कोई दुभग्यिपुणं कारण या वाध्यता नहीं होती, तव भी उनमें शाश्वत 
जीवन के प्रति एेसी उत्कट कामना होती हैकिवेग्रन्यलोगोंको ग्रपनी विदाकी 
पवेसूचना दे देते है, ्रौर कोई उन्हे रोकता नहीं वल्कि सभी उन वड़ा सौभाग्य- 
शाली सममते हैँ ।' `` भारतीयों से प्रधिक चिते विचार रखने के कारण वया हमें 
रमं नहीं म्रानी चाहिए ?” ईसा की मृत्यु के कुछ वर्षो वाद एललियाजर इस प्रकार 
यहृदियो से वात करता था मानो वे हिन्दू दिक्षा मौर प्रादर्शो से सुपरिचित 
हों । 
यूनानवादी संसार में विदेशी धामिक प्रभाव सीरिया, वैविलोनिया, ्रनातू- 
लिया ग्रौर मिन से होकर पहुंचे । वैविलोन का योगदान धा नक्षत्रपुजा ग्रौर ज्यो- 
तिष । किन्तु सर्वाधिक महत्त्वधरणं थे रहस्यात्मक धर्म, जिन्होंने भाग्यचक्र से बाहर 
निकलने का रास्ता दिखाया । किसी एसे ईस्वर से, जो स्वयं मृत्यु का शिकार 
म्रोर वाद में पुनरज्जीवित हृभ्रा हो, व्यवितिगत संयोग की स्थापना होने पर ही 
मुक्ति सम्भव हे । एट्गुसिनियाई धं मे साधक की मुवित का साधन उसकी मृघयु 
ग्रौरं अरन्त रात्मा के पृनर्जीवन को वताया गया है । मिस्र श्राइसिस"-सम्बन्धी धर्म 
दुरुदरुर तक फला था । उसके ग्रनेक नाम हैँ । वह्‌ सर्वंशव्ितिमती एवं सर्वेगुणवती 
है, स्वियों की विशेष देवी ग्रौर मित्र है । उसके स्थान पर मेडोना के प्रतिष्ठित 
होने के समय तक उसका शासन कायम रहा । 
सिकन्दरिया के यू दियो ने यूनानी विचारों को स्वीकार कर लिया । ईसा के 
जन्म से सौ वषं पहले, सिकन्दरिया के यहूदियों ने प्लेटो के विचारों से प्रभावित 
होकर एक दाशंनिक ग्रंथ की रचना की । इसे सुलेमान की ईर्वरप्रदत्त बुद्धि का 
वास्तविकं प्रसाद माना गया । ° यूनानियों कै प्रभाव से एक समस्या उठ खड़ी हुई 
१. इत यध को शर्ट की काउसिलः की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी । श्सा ते पहले कौ शता- 
व्रयो मे दजराश्ल ओरौर मि में धनिष्ठ सम्यक थ 1 .वोदधिकं साहित्य (विङ्डम लिटरेचर) का 
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हृदी पैगम्बरों के मतानुसार निर्धारित एक ईडवर तथा ब्रह्माण्ड की तक॑संगत 
व्यवस्था में व्यक्त परमात्मा में परस्पर क्या सम्बन्ध है । सम्पूणं सृष्टि मे निहित 
“ईश्वरीय विवेक' का सिद्धान्त ्रपनाकर ईव र-सम्बन्धी यहुदी ग्रौर यूनानी मान्य- 
ताग्नं मे समन्वय स्थापित किया गया; यह्‌ ईदव रीय विवेक' ईङवर से कुकु 
पाथक्य रखते हए भी पृथक्‌ नहीं है । इस म्र मे "विवेक तत्त्वज्ञानियों के लोगोस, 
सृष्टि में निहित तकंसंगत सिडान्त, से भिन्न नहीं है । यूनानवादी जूडावाद ने 
"विवेकः ्रौर लोगोस' कौ समानता तो स्वीकार कर ली, लेकिन यह भी कहा कि 
इसका उद्गम सवंशक्तिसस्पन्न परमात्मा है । ईर्वर ने दुनिया वनाई ग्रौर मानवों 
को ईदवर के प्रस्तित्व का ज्ञान कराया; 'लोगोस' उसीकी वाणी थी । सिकन्दरिया 
के छ़िलो ने यहुदी एकेश्वरवाद के कुद ्राधारभूत सिद्धान्तो को यूनानी पाय्कों के 
लिए इसी प्रकार तक-सहित प्रस्तुत किया था । फिलो कै ग्रंथ ( पहली शताब्दी 
ईसापूवे ) इस श्रथं में प्रपुवं हँ कि उनमें मुसावादी विश्वास ग्रौर यूनानी दन का 
सामंजस्य है । उनमें से ्रधिकांडा कौ रचना ग्रागस्टस के शासनकालमे, ईसा की 
मृत्यु से ग्रौर शायद उनके जन्म से भी पूवं हुई थी । फलो ने ईद्वर की ग्रलौकि- 
कता पर विशेष जोर दिया है ग्रौर उसे सारे सम्बन्धो से परे वताया है । हमे उसके 
ग्रस्तित्व का ज्ञान तो है किन्तु उसकी प्रकृति का ज्ञान नहीं है । उसे विचार की 
सीमा में नहीं वांधा जा सकता । उसके लिए जो विरेषण हम प्रयोग करते हैँ उनसे 
सापेक्ष श्रौर सीमित दोनों प्रकार के भौतिक संसारसे उसकी दूरीकाही पता 
चलता है । यदि ईश्वर ही संसार नहीं हे तो फिर दोनों का सम्बन्ध केवल उन्हीं 
शवितयों से व्यक्त किया जा सकता है जो उसकी हं, फिर भी “उसके' पास नहीं 
है । प्लेटो के ग्रनुसार, यही "रम ज्ञान" (श्राइडियाज')है, जिसे वाद की विचार 





त्रधार मिली नमृने घे। “ श्रोवन्स॑' >. १७->ञाा-१६' के प्रत्येक पद का स्मानारथी 
पद्‌ एक मिर्ख( धार्मिक मन्थ (द दीचिग श्राफ अमीनोप्‌) में मिल जाता है; इस गन्ध का पता हमे 
लगभग पन्द्रह वषं पहले लगा धा। श्रोवन्स' >>. १७ के प्रथम शब्द हैः श्रपने कान 
खोलकर मेरी बात सुनो श्रौर दिल खोलकर उम्द याद्‌ कर लो ।' इसके लिए अमीनोप मे लिखा 
दै, करान लगाकर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, दिल लगाकर उन्दे समभो।' “दोनों कं। विपय- 
वस्तु है उु् सलाह : गरीवा को मत सतासो, कोधी व्यवित्यो से मितत न करो, पराचीन चिह 
मत मिश्रो, धन-सम्पतति के पीये मत भागो । इसे किसी भी पाठक को पता चल जाता दै कि 
दोनों की तुलना सार्थक दै । इसे भी अभिक विशो५ वात यह दे किं दोनो मथो मे लिखादै कि 
किसी शवितशाली व्यविति के सामने वेसा व्यवहार करना चाहिए ओर दोनों मे लिखा है कि 
धन-तम्पत्ति किंस प्रकार पियं कौ भांति उड़ जाती दै ।'' द लेगी ्राफ्‌ इजिष्ट' (१६४७), 
पृष्ठ ६७-६6› भँ एलन एच. गार्िनर्‌ । । 
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धाराग्रों ने ईसा के व्यक्तित्व के साथ जोड़ दिया । यहुदियों के लिए, यही ईदवर्‌ 
के गुणों के मूतिमान स्वरूप हैँ । फ़िलो के प्रनुसार, प्रलौकिक ईडवर प्रौर सीमित 
संसार को जोड़नेवाला सिद्धान्त लोगोस", ईडवर से उत्पन्न प्रथम पुव, यहां तक 
किं द्वितीय ईर्वर”, स्वगिक मानव है । वेदों मे व्यक्त वाक्‌" (ब्द ही ईश्वरीय 
शक्ति है) के तुल्य यह 'लोगोस' सिद्धान्त चौथी इ जील में सम्मिलित है । 
रोमवासी गरूनानियों के प्रथम शिष्य थे । विजेता होने के वावज्‌द उन्होने युना- 
तियो से बहुत कुछ सीखा । यूनानियों ने सदियों तक दासप्रथा को कायम रखा, 
फिर भी उनमे मानव-प्रतिष्ठा की जन्मजात भावना थी, जो गूनानियों श्नौर वर्बरों 
के प्रनतर को पाटनेमें सक्रिय थी। वे मानवे, उसक्री क्षमता में विद्वास करते 
थे । यूनानियों का यह्‌ विचार रोमकं द्वारा तथ्यमें परिणत कर दिया गया। 
रोमन कानून हमारे लिए शानदार विरासत है । यूनानी-रोमक सभ्यता में दोनों 
धाराग्रोंका संगम हुग्रा । वजिल कृत "एनीद' रोमक भाषा में प्रच्छन्न यूनानी 
कल्पना थी । मूनानियों की भ्राकार के प्रति सजगताने रोमकोंवी उदैश्य एवं 
दायित्व की भावना को बदल डाला । रोमक मस्तिष्क सुव्यवस्था ग्रौर परम्परा 
पर जोर देता था ; यह हमें वांधनेवाली जंजीर नहीं वरन्‌ विरासत दै जिसे हमने 
सम्हालकर रखा है । रोम का विद्वासं कानून द्वारा नियंत्रित एक राजनीतिक 
विरादरी पर था, जिसमें हर ग्राजाद नागरिक को कानून वनानेमे भागलेने का 
ग्रधिकार था, रौर कानून की निगाह्‌ में सभी नागरिक समान थे। रोमक 
नैतिकता यह थी कि सामाजिक कार्यो पर सजग नियंत्रण रखा जाय भ्रौर समाज 
को श्रावश्यकताग्रों के सामने व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रपनी ्रावद्यकताग्रों को नजर- 
` श्रन्दाज कर दे। सामाजिक रहन-सहन कौ दृष्टि से मूनानी-रोमक सभ्यता ्रत्यन्त 
सफल थी । इसने व्यक्तिगत ग्रौर ग्राध्यात्मिक स्वतंत्रताग्नों की रक्षा की तथा का्थ॑- 
क्षमता श्रौर आरज्ञाकारिता को वदावा दिया । रोमक साम्राज्य ्रुरोप, उत्तरी- 
ग्रफोका, मिस्र ग्रौर निक्पूवं मे फला था। रोमक संसार वस्तुतः बूरोपीय संसार 
नहीं वरन्‌ भूमध्यसागरीय संसार था जिसमे एदिया माइनर ग्रौर उत्तरी श्रफीका 
भी सम्मिलित थे । 
गूनान ने स्वतंत्र विचार-क्षमता को प्रोत्साहित किया, ग्नौर रोम ने काम 
करने का संकल्प पदा किया । इसके ग्रतिरिक्त फिलिस्तीन ने संवेगो को काम में 
लगानेवाला ईसाई धरम मरूरोप को प्रदान किया । रोम ने पहली शताब्दी ईसा पूवं 
मे सीरिया ग्रौर फ़िलिस्तीन को जीत लिया । मिख के सिकन्दरिया श्रौर सीरिया 
के अ्न्तोइघ नगरों मे यहुदी जनसंख्या काफी थी । भारत की अनेक वौधकथाएु, 
शरृतिकथाएं, पौराणिक कथाएं तथा विचारधाराणएं सीरिया, मिख ग्रौर प्रिलिस्तीन 
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पहुंच चुकौ थीं । गूनान के समीपवतीं एरियाई प्रदेशों मे वौद्धधमं का प्रचार था। 
ईसापूवं दूसरी शताब्दी के लगभग मध्यमे, दो भारतीय सरदार श्रपने राजा के 
विरुद विद्रोह में ग्रसफल होकर ग्रौर भागकर, उत्तरी दजला के तारों नामक 
स्थान मे पहुंचे; वहां उन्होने एक नगर वसाया तथा कृष्ण-मंदिर का निर्माण किया 
नगर ्रौर मदिर चारसौ वर्पंसेग्रधिक समय तक फलते-फलते रहै, प्रौर प्राखिर- 
कार सेट ग्रेगरी ने सन्‌ ३०४ ईसवी में मन्दिर को ध्वस्त कर डाला । 

जहां कहीं भी रोमक साम्राज्य का बोलवाला रहा, उसके कानून श्रौर 
संगठनों तथा पदाधिकारियों के संगठन ग्रौर सम्मान को समुचित मान्यता प्राप्त 
हई । रोम संगसित शक्ति का प्रतीक वन गया । उसकी संगठित शक्ति में कानून प्रौर 
म्ाज्ञाकारिता, धर्मं तथा सहिष्णुता ग्रौर स्वस्थ प्रासन की भावनाग्रों कासम- 
न्वय था । यूनान के दशन ग्रौर ईसा के धर्मं दोनों का सम्मिश्रण रोमक साम्राज्यमें 
हरा । सोचा जाने लगा कि धमं सम्पूणं भरमध्यसागरीय संसार को एकता कै एक 
नवीन सूत्र मे वांध सकता है तथा एक, सा प्राज्य की सह-नागरिकता के बंधन को 
समान ध्मविलम्विता की संयोग-राक्ति से ग्रौर ्रधिक मजबूत वना सकता है । 

मरांगस्टस की मृत्यु सन्‌ १४ ईस्वी में हुई रौर टाइवेरियस को उत्तराधिकार 
मिला । ईसाई ग्रंथों मे वणित घटनाएं टाइवेरियस के गासनकाल में घटित हई । 
हिन्रू समाज एक प्रकार का धार्मिक संगठन था; वे एक ईङतर कौ पूजा करते थे, 
जिसे वे सम्राट, विधायक, न्यायाधीश ग्रौर युद्ध में ग्रपना नायक मानते थे; इसी 
पुजा ने उन्हे परस्पर एकता के सू मेँ वांध रखा था । हि्रू परिवार में जनमे श्रौर 
भिश्ठी दंग से पोषित मूसा को प्रभु याहवेह महान का पैगम्बर माना जाताथा। 
वाद के पैगम्बरो--प्रमोज,हो सिया,यदायाहःजरेमिया ग्रौर इजेकियल- ने इजरा- 
यली धर्म को नैतिक एकेड्वरवाद में परिवत्तित कर दिया 1 ईइवर श्रनिवा्य॑तः 
कृपालु है श्रौर चाहता है कि उसके उपासक भी सहृदय वने । याहवेह्‌ न्याय परा- 
यणता का देवता है ग्रौर न्याय, कृपा तथा सत्य की रक्षा उसका प्रमुख उदेश्य है। 
यह्‌ संसार नियमों से वंधा है रौर इसमें नेतिक मूल्यों का महत्त्व सर्वोपरि है। 

सिकन्दर महान की विजयो के फलस्वरूप समस्त निकट श्रौर मध्यपुवं के 

साथ-साथ जूडिया भी हेलेनवाद के क्षेत मे जा पहुंचा । यहदियों ने ग्रीक भाषा 
बोलना सीख लिया ग्रौर श्रपने धमं को ठेस न पहुंचने देने की सीमा तकं श्रपने 
पडौसियों के ्राचार-व्यवहार को ग्रपना लिया । हित्रू धमंग्रन्थो के ग्रीक भाषामें 
म्रनुवाद हृए । इस प्रकार हित्रू एकैश्वरवाद उस समय के म्रधदाशनिक श्रौर म्रधै- 
रहस्यात्मक विचारों के प्रौर समीप पहुंचा । मूलतः पूर्वीय धमं होते हुए भी उसने 
बौद्धिक प्रणाली रौर शली को अपना लिया, जिनके कारण वह गररोपीय विरासत 
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मे प्रविष्ट हो सका । गूनानी विचारधारा के शान्तिपूणं प्रवेश से उसकी ग्रलग 
कवीलेवाली प्रवृत्ति सुधर गयी ग्रौर विस्तृत मानवता के लिए उपयोगी हो गथी । 

द एक्टूस श्र फ़ अ्रपोसिल्स' एक उदाहरण है जिसमे हमे पता चलता है कि उप्‌- 
देशक श्रौर दाशेनिक, प्रचारक ग्रौरं प्रजानायक किस प्रकार सास्राज्य के एक कोन 
से दूसरे कोने तक यात्रा किया करते थे । सेट पाल भ्रपने खचँ पर दो साल रोमं 
रहकर पशं विश्वास से उपदेश प्रौर शिक्षाएं देते रहे ्नौर "किसी व्यनि ने उन 
रोका नही" । १ रोम मे विचारों कौ स्वतंत्र प्रभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता 
था। 

पश्चिमी एशिया पर, जहां ईसाई धमे का विकास हृश्रा, फारस श्रौर भारत 
का प्रभाव स्पष्ट है।* बौद्ध विचार मूनानी नगरों से होते हुए सम्पूर्णं भूमध्य- 
सागरीय प्रदेश में फंल गए थे; ये यूनानी नगर व्यापारियों तथा ग्न्य प्रतिनिधि- 
मंडलो के रास्ते पर पडते थे । सिकन्दरिया मे तो पूर्वं के विचारो का स्वागत 
सीरियासे भी प्रधिक था। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से पहले की शताब्दी में मूनानी 
वविलोनियाई, बौद्ध ग्रौर पारसी जैसी विभिन्न परम्पराश्रों के विचारों क ग्रद्‌- 
मुत सम्मिश्रण हमरा । दसी वीच लम्बे समथ तक रोम ग्रौर भारत के वीच ग्रम्बर, 
हाथीदात, गूगल, काली मिचं ग्रौर रेशम-्र्थात्‌ सीमाभ्रों के भीतर न मिलने 
वाली चीजों का व्यापार होता रहा । 

रोम ने जव निकटपूरवं को राजनीतिक रूप से परास्त कर दिया, तो पूर्व 
की श्रात्मा ने रोम में सीय प्रवेश किया । इज राइल के पैगम्बरों श्रौर भारत के 
दाशंनिकों ने जिन लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक वना दिया था, उनके लिए 
गूनानी रोमक पंथ भावनात्मक रूप से प्रपर्याप्त थे । श्रान्त श्रौर उत्तेजित लोग 
मुवितिदायक धर्मो के लिए पूवं की ग्रोर देखने लगे । एरिया माइनर से साइवेले कौ 
पूजा श्राई, जिसमें गीतों ग्रौर नृत्यों की व्यवस्था के साथ-साथ एक ठेसे देवता 
कौ कल्पना थी जो पुनर्जीवन के लिए मृत्यु कावरण करता है। सीरिया से 
“डश्राल साइरा' पंथ ग्नौर फारस से मिथाज की पुजा (ग्रपने दीक्षा, संस्कार, रहस्य 
ग्रोर प्रनुशासन के साथ-साथ) ग्राये। वाद के पारसी धर्ममें मिथाज को मुक्तिदाता 
परभेरवर मान लिया गया । श्रहुरा मजदा ने पविव्रात्मा जरथूस््र से इस प्रकार 


१. एेक्टूस श्रोफ़ द श्रपोसिल्स >$, २१1 
` २. तुलना कीजिए । एच. एम. ग्वाटकिन : श््डीज्ञ इन णएशियनिञ्मः (१८८२) । “यहां 
तक कि सुदरढ इजराश्ली पकरेश्वरवाद को भी पूर्वीय प्रभावो ने तराश डाला । ये पूर्वीय प्रभाव 
दानिक फलो, कटर तालमूदि्यो ओर असीनियो की चिन्तन-परधान श्रात्य्रणा मे खष्ट दै 1 
पृष्ठ १२ 
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वाते कीं। एे स्पितामा, जव मेने विस्तृत चरागाहों के देवता मिथू की रचना की 
तव भने उपे श्रपने-ग्रहुरा मजदा के समान वलि ग्रौर श्रार्थना के योग्य वना 
दिया ।'' मिधृज निरीह प्राणियों तथा पापियों का मुक्तिदाता है ।२ कुनाजेने के 
श्रन्तियोकस प्रथम (६९-३८ ईसापूर्व) की समाधि से पता चलता है कि ज्यो-ज्यों 
मिध सम्प्रदाय पञ््विम में फलता गया, मिथू को भ्रपोलो, हीलियोस, श्रौ र हेजो- 
नीसकाही प्रतिरूप समा जाने लगा ।3 इस सम्प्रदाय को सवसे प्रधिक सफलता 
रोमफ़ साम्राज्य में मिली। उायोक्लीहियन गलेरियस श्रौर लिसिनियस ने 
३०७ ईसवी मेँ कारसन्तुम मे मिथूज के नाम पर एक मन्दिर का निर्माण कराया । 
व नस्टेण्टाइनं कौ विजय के पर्चात्‌ सम्प्रदाय में शिथिलता ग्राने लगी श्रौर भ्रन्ततः 
धियोडोसियस (३७९-६५) की ्राज्ञा से इसपर प्रतिवंध लगा दिया गया । 
मिस्र से ग्रोसिरिस ग्रौर ग्राइसिस कौ पूजा का पंथ पहुंचा; इसमें सम्पूणं मानवता 
कै कष्ट-निवारण के लिए ग्राकुल एक पीडित किन्तु दयामयी “माता भगवती' की 
कल्पना थी । इन देवी-देवताग्रों के समक्ष ग्रोलम्पस के मान्यताप्राप्त देवगणो का 
महत्व कम हो गया । ये समस्त सम्प्रदाय श्रौ र धमं यूनान व रोम की प्राचीन श्राधि- 
कारिक पूजाग्रों के लिए तो श्रवश्य विदेशी थे किन्तु रहस्यात्मक धर्मो के लिए,जो 
लपे ग्ररमे तक यूनानियों के वास्तविक धमं रहे थे, एकदम ्रपरिचित नहीं थे । 
कनस्टेण्टाइन दारा ईसाई धरम को मान्यता दिए जाने के वाद भी जूलियन को 
एल्यूसिस के रहस्यमय धरम ग्रौर भिथूज कौ पजा कौ दीक्षा दी गई । यदि ईसाई 
धरम विजयी न हुम्रा होता, तौ मिज या सेरापिस श्रथवा “माता भगवती" को 
विजय हुई होती, ग्रोलम्पियाई देवताश्रो कौ नहीं । 

मिथा सम्प्रदाय ग्रौर ईसाई धरम में प्रद्मुत समानताएं थीं । उनके भ्रनुयायी 
परस्पर "वन्धु" थे । उनकी श्रास्था वपतिस्मा ग्रौर तपस्या मूलक श्राचारो में थी । 
दोनों म ही देवता इहलोक नौर परलोक का मध्यस्थ धा । दोनों कौ शिक्षा थी कि 
मुवित्तदाता परमेश्वर पुनः पदार्पण करेगा, मृतकों को जिलायेगाः, पुण्य ग्रौर पाप का 
निर्भय करेगा,तथा पुण्यात्माग्रो को ग्रमरत्व व पापात्माभ्रों को विनाश प्रदान करेगा । 
जस्टिन का कथन था कि सम्पूणं मिथुवाद सम्प्रदाय दौतान की चालवाजी है। 
ग्रौर उसका उदेश्य ईसादयो को गुमराह करना हि।* 





१. (मिहिर याष्ट", >.१। 

२. वही, ॐ. =४ ; >. ९३। 

३. “मिधूाड्जम ४ंड इस चैलं ड क्रिश्चियानिरी' नामक प्रोफेप्र पप. जी. एफ. ब्रोडन 
का नि्वंध देखिए । दिवे ननेल, जनवरी १६९५५ । ¦ 

४, “एपोलोजियाः १.६६॥ 
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ईसाई धमं ने रहस्यात्मकता को प्रोत्साहित ग्रौर ग्नाशा का सिद्धांत प्रचारित 
किया, तथा उसकी पूजातिधि प्रादशं थी; इसीलिए उसका प्रचार-प्रसार हुघ्ना, 
उसको शिक्षा थी कि ईश्वर की दृष्टि में दास ्रौरसम्राट समान है; इसीलिए 
निम्नश्रेणी के लोग उसकी रोर ्राकपित हए । उसने श्रातृत्व-परेम श्नौर साहचर्य 
को महत्वपुणं स्थान दिया । शीघ्र ही मुनानी दर्शन को श्रपना लेने से उसमे एक 
बौद्धिक तत्त्व उत्पन्न हो गया जिसने विचारकों को प्राकपित किया । उसके 
चमत्कारक तत्व ्रनधविश्वासी लोगों के लिए पहले ही श्राकरषणकेन््र थे । 

ईसा-सम्बन्धी ग्रनेक कहानियों श्रौर उनके हारा प्रयुक्त दृष्टांतों के समा- 
नान्तर कहानियां या दुष्टांत भारत मे थे । ६३ ईसापूर्व मे रोम ते जूडिया पर 
प्रधिकार किया । ३७ ईसापूरवं से लेकर ४० साल तक, जूडिया पर हैरोद का 
शासन था । ईसा के जन्म से संवंधित दंजीलो' मे हेरोद काजिक्र है । एक तारे द्वारा 
निदेशित ईसा के जन्म के समय उपहार लेकर पहंचनेवाले पूर्वं के तीन बुद्धिमान 
व्यक्तियों ने हैरोद को बताया थाकिएकसम्राट काजन्महो गया है। इसपर 
हैरोद ने वेथेलहेम के सभी नवजात शिशुग्रों की हत्या की श्राज्ञा दे दी। जोसे- 
फ़स ने इस प्रसंग का वर्णन नहीं किया । कृ मी हो, यह कथा हमे कंस की याद 
दिलाती है । उसे बताया गया था कि उसका भांजा ही उसका वध करके राज्य 
का उत्तराधिकारी वनेगा । इसी कारण उसने ग्रपनी बहन के सारे वच्चे पैदा होते 
ही मरवा दिये थे, केवल कृष्ण की हत्या वह नहीं कर सका । मेथ्यू' के दूसरे 
परव्याय मे वणित संपूण कथा का कृष्णजन्म की कथा से श्रद्भृत सास्य है । कृष्ण की 
भाति ईसा कौ भी ईर्वर-पुत्र के रूप में पुजा होने लगी । 

ईसा का किसानवाला दष्टांत स्पष्टतः वौद्ध धर्मं से लिया गया है। बुद्ध से 
शला गया क्रि वे म्रवेक्षाकृत कु लोगों को श्रधिक उत्साह से क्यों उपदेश 
देते है । इसपर उन्होने उत्तर दिया कि मान लाजिये, किसी किसान के पास तीन 
खेत ह--एक अच्छा, दूसरा मामूली, तीसरा घटिया । वह पहले श्रच्छे खेत को, फिर 
मामूली को ग्रौर सवे ग्रन्त में घटिया वेत को बोएगा, यह सोचकर करि चलो, 
उसमे जानवरों का चारा ही उग श्रायेगा । इसीलिए बुद्ध पहले श्रपने भिक्षग्रों को 
ग्रौर फिर साधारण श्रनुयायियों को उपदेश देते ये । श्रन्त मे, दुसरे मतावलम्वियों 
को यह्‌ सोचकर उपदे देते थे कि वे एक ही शब्द सम गये तो बहुत समय तक 
उन्हे लाम होगा। 

ईसा को जो प्रलोभन दिए गए थे, उनसे हमे सातवीं शताब्दी ईसापूवं के 

` कठोपनिषद्‌ में वणित यम द्वारा नचिकेता को दिए गए प्रलोभनों ्रथवा मार 

हारा गौतम को दिए गए प्रलोभनं कौ याद ग्राती है। जरथूर्तर को प्रलोभित करते 
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हुए ग्रहरीमान कता है : “तुम श्रहुरा मजदा से मूख मोड़लोतो हजार वषं 
तक संसार पर राज्य कर सकते हो!” जरथृस्् का उत्तर हैः “मेरे लिएएेसा करना 
ग्रसंभव है, फिर चाहे मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरी ग्रात्माही क्यौ न नष्ट हो 
जाय।'' ईसा के समय के यहुदियों को ये हिन्दू, बौद ग्रौर फारसी कहानियां प्रवद्य 
मालूम रही होंगी । ईसा द्वारा परिवार ग्रौर गृह का परित्याग विशुद्ध भारतीय 
परम्परा है। भारतीय संन्यासी घरवार-रहित पर्यटक ही तो होते है। ईसाका 
कथन है : "लोमडियों की मादे होती हैं, पक्षी घोसलों मे रहते दै, लेकिन इंसान के 
वेदे के पास सिर पाने कौ कोई जगह नहीं है ।'" उनका दूसरा कथन है : “ईश्वर कौ 
इच्छा का पालन करनेवाले व्यक्ति ही मेरी मां, माई ग्रौर वहिन ह ।'* 

यहदियों की वादइविल परम्परा से ही ईसाई ग्रौर इस्लाम दोनों धर्म उद्‌भूत 
है । सेमिदटिक्र जातियों के बीच जनमेये तीन धर्म इस प्रथं में एतिहासिक माने 
जाते ङ्क किसी न किसी समयमे, किसी न किसी स्थान पर हुई देववाणियां ही 
इनकी ग्राधारशिलाएं है । ये तीनों इतिहास की घटनाग्ं से संबधित दै विशेष 
प्रकार की घटनाश्रों से, जिनसे इतिहास के प्रति ईखवर के रुख ग्रौर रुचि का पता 
चलता है । ईश्वर एक परम शक्ति है, वह पृथ्वी पर इसलिए नहीं रहता कि पृथ्वी 
उसकी ही सृष्टि है । ईद्वर मनृष्य को प्रपनी वाणी दारा त्रपना वोध कराता है। 
ग्रास्थाके वल पर हम ईदवरीय जीवन के भागी वनते ्रौर ईदवर के सहयोगी हो 
जाते है । जूडावाद में ईट्वर ने यहूदियों को श्रपना प्रियजन कहा है । ईसाई धमं 
मे ईदवर के प्रियजन हैँ चर्च के सभी भ्रास्थावान लोग । इसी प्रकार इस्लाम धमं में 
शरास्था रखनेवाले खुदा के वन्दे होते हैँ । यहूदी धमं में ईवर ने श्रपनी वाणी 
वैगम्बरों द्वारा पहंचाई थी किन्तु ईसाई धमं मे तो उसकी वाणी ने मानवरूप 
धारण कर लिया । ईसा का कुंग्रारी के गर्भ से जन्म, करास' पर जिन्दा कौलो से 
गाड़ा जाना गौर पूनर्जीवन ईश्वरेच्छा के प्रनिवायं भ्रंग हें। 

दसा स्वयं को यहूदी श्रतीत से सर्वथा प्रथक्‌ तो नहीं कर सके, फिर भौ 
उसकी शिक्षाम्नौ का रूपान्तर करने कौ कोशिश उन्होने की । यहूदी पेगम्बरो को 
इस धारणा को ईसा ने भी माना कि यहूदी ग्रपने दैवी कतंव्य से च्युत हो गये है 
ग्रौर उन्दं सर्वप्रथम प्रायश्चितं करके पुनः श्रपना कतंव्य पालन प्रारंभ करना 
चाहिए 1 रोमक सा प्राज्य द्वारा यहदियों कौ पराजय वास्तव में राष्ट्रीय अ्रपराध 
के लिए ईश्वरीय दंड है । ईसा ने कहा कि इसका प्रायदिचत श्रौर ईङवरीय नियम 
को पुनः राष्ट्रीय जीवन कौ प्राधारशिलाके रूप मे स्वीकार करना चाहिए। 
राष्ट्रीय प्रायङ्चित ग्रौर ईव रीय राज्य कौ स्थापना के प्रति श्रास्था के स्वीकरण 
क रूप मे उन्होने सबसे पहला सार्वजनिक काम यह किया कि बपतिस्मा करनेवाले 


॥ 
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जान के भ्रनुयायियो से श्रपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया । यहुदी लोग रोमक 
पराधीनता से मूविति पाना चाहतेथे । एक बार तो उन्होने वलपूवेक ईसा कों 
यहृदी-सम्राट बना देना चाहाथा। रोमकी सरकारनेईसाको यहुदी-सभ्राट 
केरूपमेंही सजा दी थी। द एेवटूस प्रोफ एपोसित्स' के प्रारंभ में कहा गया है 
कि ईसा के पुनर्जीवन के वाद उपस्थित व्यवितयों ते उनसे प्रन किया : श्रु, 
क्या श्राप इस समय इजरायल को स्वतन्वर कर देगे ?" ईसा का वार्‌-वार यह्‌ 
कहना, कि वे यहूदियों के लिए जनमे है, उनके कृत्यो के राष्ट्रीय महत्त्व की पृष्ट 
करता है । उस कनानी स्त्री की कथा, जिसमें उन्होने कहा था कि वच्चो की रोटी 
छीनकर कुत्तो को दे देना उचित नही", इसका एक उदाहरण है ।* उन्होने श्रपने 
शिष्यो को जन्तिलों ग्रौर समारितनों के पास जाने को मनाकिथा था। इसके 
बजाय उन्हँ इजरायल कौ खोई हुई भेडो' के पास भेजा था । ईसा ने ग्रपना काम 

यहदियो को पुनः ईरवर-भविति में लगा देना निर्धारित किया था । 
ईसा ने स्वयं को श्रपने परव॑जों के प्रतीत से ्रलग कर लिया श्नौर श्रपने जीवन 
तथा शिक्षाप्नों से एक प्राध्यात्मिक धमं के मूलाधारों को प्रस्तुत किया । वे श्रपने 
व्यक्तिगत प्रनुभव के प्राधार पर कुं कहते घे । "भेरी शिक्षाएं मेरी नहीं, उसकी 
है, जिसने मुभे भेजा है 1 ““प्रपनी ्रात्मा से बोलनेवाला श्रपनी महत्ता बढाता 
है किन्तु जो ग्रपने मेजनेवाले की महत्ता बढ़ाना चाहता है, अ्रपनी महत्ता भी 
बढा लेता है “° ईसा ग्रपनी ईङवरमय चेतना से प्रेरित होकर बोलते हैँ। ईसा 
सारी मान्यताग्रों को टकरा देते हैं । कोई कुछ भी कहता रहै, “मै तुमसे कहता 
हु । श्रपने म्रनुभव से प्रमाणित सत्य उनका ग्राधार है। उनके लिए सत्य कोई 
एतिहासिक तथ्य नहीं वरन्‌ भ्राध्यात्मिक जीवन है । उनकी रिक्षाग्नों में यहूदी 
धमं को सारी कानूनी पेचीदगियों की उपेक्षा है रौर कहा गया है कि मानवा- 
पक्षित सभी वाते दोनों पुराने श्रादेशो मेँ मौजूद हैँ । तुम्ह श्रपने प्रमु परमेर्वर 
को प्यार करना चाहिए । तुमह श्रपनी ही तरह श्रपने पड़ोसियों को प्यार 
करना चाहिए ।' ईसा के धरम मे इन दोनों सरल बातों की मान्यता है। सेंट जान 
काकथन है: कानून के प्रणेता मूसा थे, श्नौर दया तथा सत्य के ईसा।' ईसासे 
परमेङ्वर के राज्य का स्पष्टीकरण करने को कहा गया तो उन्होंने कहा : “पर- 
मेवर का राज्य प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं पड़ता; ्रौर न यही कटा जा सकता है 
कि वह ग्रमुक-मरमुक स्थान पर दै! क्योकि परमेश्वर का राज्य श्रन्तःकरण में 

° यल 
२, भेध्य्‌ः 2. २६। 
२. जानः गा १६-१८॥। 


पर्चिम (१) ८१ 
1" हम स्वयं के जितने समीप है, परमेश्वर उसमे कहीं श्रधिक हमारे समीप 
टै । ्रपने ग्न्तस्‌ के परमेश्वर को पहचानना हमारा कर्तव्य है । मानवीय तथा 
दवी व्यवस्थाग्रो के वीच कोई दुमे वाधा नहींहै।* यदि मानव सर्वथा ्रष्ट 
हो मरौर श्रात्मिक संसारसे उसका कोई लगावनहो तो धम्मं का संदेश उसके 
हदय मं कभी भी प्रवेदा नहीं पासकता। यूनानी दर्शन के कु तत्त्वो मे व्यक 
परमेदवर श्रौर व्यक्ति के वीचका श्रन्तर ईसाई धर्ममे भी प्रविष्ट 


(उप 


। मानव- 
स्वभाव व्यविततगत ग्रौर 'सवंप्रथम' पापके कारण कमजोर हो चूका है, इसलिए 
रचनात्मक कार्यो के प्रयोग्य समा जाता है। मानव एक प्रकार से प्रकृति की 
उपज है, परिवतंनज्ील दै, म्रावर्यकता के श्रागे भूकता है, स्रपने भावावेगों दारा 
संचालित होता है, किन्तु वह्‌ ग्रात्मा कौ चिनगारी भी है रौर इसीलिए वह प्रकृति 
तथा जगत्‌ से परे भी दै। प्रकृति श्रौर श्रात्माके संगम पर खड़े मानव कै श्रन्तर 
मे परमेद्वर से मिलन का विन्दु मौजूद है । स्वं से उतरे हृए व्यक्ति को छोडकर 
कोई म्न्य व्यक्ति स्वगं नहीं पहुंच सकता ।'° ईसा मनुष्य के वेटे थे श्रौर ईङवर 
के भी। वे ग्रस्तित्व के दोनों स्तरो-- सांसारिक भ्रौर स्वगिक-के सम्पकं मे थे। 
वे मध्यस्थकेरूपमेंग्राएथे। मानव कौ हैसियत से उनके सामने म्रनेक प्रलोभन 
थे । यहां तक कि जीवन कौ ग्राखिरी घड़ी मे उन्हें प्रलोभन दिये गये । “भेरे पर- 
मेदवर, तुमने मुभ त्याग क्यो दिया है ?" उन्हं मानसिक यातनाएं सहनी पड़ीं 1 
उनके लिए सव कु वड़ा कष्टग्रद था । वे ग्रान्तरिक शंकाग्रों रौर संघर्षो, प्रलो- 
भनों ग्रौर दद्धो पर विजय पा सके, इसीलिए वे मानवमात्र के लिए श्रादशं वन 
सके । ईसा की प्रबुद्धता ग्रौर व्यक्तित्व का विकास होता गया (“वच्चे की उस्र 
वहती गयी, उसकी ग्रात्मा मजबूत होती गयी, वुद्धि का विकास हुश्र( श्रौर ईङवर 


वैरन वान टयूगेल ने सट टम एविवनाप्त की निम्न पवितर्थो को उद्धृत किया है 

“संसार मेँ श्र॑धापन अत्यन्त विस्तरत है ओर हमेशा परमेश्वर की खोज में लगे रहकर, लगातार 
परमेश्वर के लिए अं भरकर, श्रौर उसकी श्रवत कामना करके श्रनेकं लोग महान गलती 
करते है, जवकि इस सारे समय परमेरवर उम्हीकरे भीतर निवात करता है -““वरयोकि उनकी 
श्ातमाएं ही परमेश्वर के मन्दिर है जहां वह सदैव उपस्थित रहता है । द वियतीतयूदाइन?, 
177. ३ । वैरन वोन ह्य.गेल : “मिर्टिकल एलेमर श्रापु रिलीजन, दूसरा संस्करण (१९२३); 
1. पृष्ठ १५९१-२ 

२. आओआगरटीन का कथन दै : “मानव सयं से भी निवासित हो चुका है, इसीलिए लिखित 
कानून की व्यवस्था दै । इसलिए नहीं किं ये कानून हृदय मे अंकित नहीं है वहिक इसलिए किं 
उसने श्रपने हदय को ही त्याग दिया है ।*? 

३२. जोन 777. १३॥ 








८२ पूवं रौर परिचिमः 


का उक्षपर प्रपर भ्रनुग्रह्‌ था ।“१ उन्होने मानवीय ग्रौर दवौ के बीचकी खाईको 
पाट दिया । 

स्वगं कासाम्राज्य' का्रथं है मानस कौ एक ्रवस्था, श्रस्तित्व का एक 
उच्चतर स्तर, ज्ञानप्राप्ति कौ ग्रवस्था, बोधि, विद्या । सत्य से स्वतंत्रता मिलती 
है । ईसा के 'पडचात्ताप' का ्रथं है चेतना मे परिवतंन । पर्चात्ताप ग्रीक भाषा के 
एक शब्द भेटा-नो्या' का प्रनुवाद है । इसका प्रथं है चेतना में परिवर्तन, श्रान्त- 
रिक विकास, ज्ञान का उच्चतर स्तर । मानव-मन उच्चतर सत्य की प्रनुभूति के 
योग्य हो जाता है । * यह केवल प्रायर्चितत ग्रथवा पश्चात्ताप नहीं है वरन्‌ मस्तिष्क 
म्नोर मनका श्रामूल परिवर्तन है, हमारे दृष्टिकोण मे क्रान्ति है, स्रविद्या क स्थान 
पर विद्या कौ स्थापना है । यह सोचने, म्रनुभव करने, ग्रौर कार्यं करनेका एक 


.नया ढंग है । यह्‌ पुनर्जन्म है । ईसा ने नीकरदेमुस से कहा था : “नये सिरे से जनमे 


विना कोई भी व्यवित परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता 13 प्राकृतिक मनुष्यः 
का नहीं वरन्‌ लुप्त, म्रान्तरिक, ग्राध्यात्मिक मानव का पृन्जन्म होता है । यह्‌ 
विकास का ग्रगला कदम है । “पश्चात्ताप करो तो तुम्हारा परिवतंन हो ।** यह्‌ 
हमारी चेतना का एकदम उलट जाना है । “यदि तुम परिवर्तित हकर वच्चों के 
समान बन जाग्रो |" हमारे भीतर का वालक ही संसार की माया श्रौर रहस्य 
के प्रति उत्सुक होता है । हम तो साधारणतः भौतिक जगत्‌ ग्रौर इन्द्रियग्राह्य 
वस्तुभ्ो मे ही खोए रहते हैँ । जीवन का रहस्य जीवन द्वारा ही नष्ट करदिया 
जाता है श्रौर एक स्मृति भर रह जाता दै, ग्रौर क्षण-भर को ही कभी-कभी उन 
बातो की यद ग्राती है जिन्हें हम कभी जानतेथेयाजो कभी हमारे पास थीं। हमें 
श्रवस्य ही म्रपनी खोयी हुई निधि को पुनः प्राप्त करना चाहिए,९ ताजगी श्रौर 
स्वाभाविकता को फिर पाना चाहिए । मानव को श्रवश्य बदलना है । एफीसिया- 


इय से लेखक कहता है : “सोनेवालो, जागो श्रौर मृतकों से ऊपर उठो ।५५ 


संगठित श्रौर बाह्य-विस्त॒त होने से पहले, प्रारंभ मे, ईसाई उपदेशों का सार 


१- ल्युकः 11. ५२। 

२, तुलना कीजिए । 'एवलेजियाररत" : “उसने मानव-मन मं श्रनन्त-अनादिकाल का 
ज्ञान उतपन्न किया दै 1 [7. ११। 

३. जनिः 1717. १९१। 

४. “देवटस श्राफ्‌ द अ्रपाक्षिल्सः 111. १९। 

५. भेध्युः ण्या. ३। 

&. “बृहदारण्यक उपनिषद्‌? 171. ५. १ | 

७. ४. १४ 


परिम (१) ३ 


मरान्तरिक ज्योति के प्रकाशकेकारण नींद सेजागृति मे प्हुचना ही था । बुद्धकी 
तरह ईसा भी जागरित थे प्रौर दूसरों को जागृति का उपाय बताति थे । स्वर्गं का 
साम्राज्य कहीं भविष्यमे नहीं है । वह हमारे समीप है । वह्‌ हमारे भीतर है । इस 
श्रवस्थाको प्राप्त करने पर हम नियमोंसे मुक्त हो जाते दैं।'' सन्त का दिन 
मनुष्य के लिए है, मनुष्य सन्त के लिए नहीं । 1'"१ 

इंजील के उपोद्घात में सट जानने कटा है : “परन्तु जितना ने उसका स्वागत 
किय, उसके नाम पर्‌ विद्वास किया, उन्हँं उसने ईदवर कौ सन्तान वनने की 
शवित प्रदान की ।''‡ ईदवर कौ सन्तान या पुत्र का भ्रं केवल ईर्वर-विरचितः 
प्राणी नहीं है, वत्कि सेट पीटर के शब्दों मे, (ईङ्वरीय प्रकृति का साभेदार' है । 
ग्रन्तिम मोजके समय ईसा कौ ईङवर-प्राथेना के सेंट जान द्वारा किये गये वर्णेन 
॥ से यह स्पष्ट है: “क्रि वे सव एक हो जाएं; हे पिता, जिस प्रकार तु मुभे है ग्नौर | 
॥ मँ तुभे हृं, वैसे ही वे हममे होजो महिमा तने मुभेदी, उतेर्भैनेदेदीहै | 
( जिससे कि वे भी एक हौ जाएं, जिस तरह हम एक हैँ ।''> हममे से प्रत्येक ईदवर का 





। 
| श्रवतार बन सकता है ।* सेट जान के उपोद्घात के शब्दों मे 'लोगोस" ही “सच्ची ९ ६ 
| ज्योति है, जो संसार में ्राकर, प्रत्येक मनुष्य को ज्योतिमय वनाती है ।“ ॥ 
| 1 ईङ्वर मस्तिष्क मे उपजनेवाला विचार नहीं, ग्रनुभव किया जानेवाला सत्य 4 
। है । जूडावाद में ्रास्था रखनेवाले कोरिन्थियाई ईसाइयों के विरुद पाल ने कहा 
था: “क्या गर्वं करना किसीके लिए ठीक है ? क्या इससे कोई लाभ हो सकता 
है?फिरभी मेँ प्रभुके दशनौ ग्नौर प्रकाशो कौ चर्चा करूगा । मँ ईसा नामक एक 
व्यक्ति को जानता हुं जो चौदह वर्षं पहले स्वगं-लोक कौ ग्रोर उठा लिया गया । 
(देहरहित या देहसहित, मै नहीं जानता, परमात्मा जानता है) । श्रौर मेँ जानता 













{> १. माक 17. २७। 
२. 1. १२। 

३. 21. २१-२। 

४. यह वात संदेहासद दै कि ईसा ने कभी स्वथं को ईश्वर दवारा नियुक्त उद्धारकंता 
हो । सर्गी प्रोफेसर आर. एच. लाइ्फुट का कथन है : ““तव तो लगता है कि. 
मौतिक ओर खर्गिक दोनों रूप हमसे अदश्य दी दै । इ जीलो का मूल्य श्रपार्‌ होने वै 
ईश्वर के अरस्ुट शब्दमातर है; हमे उनम ईश्वरीय र्गो का जनामसि भर मिलता 
देड श्टसप्रेशन इन द गोखल्स' (१६३५), पृष्ठ २२५। व गि 
हे : “भिरे विचार से सेट पाल ने भी कभी ईसा को परमेश्वर 
ति सँ परमेश्वर का वे हमेशा “पित मो 

नासियाई विश्व 
प वे ° द भोन्लन 
























त पुवं ग्रौर पर्चिम 


हं कि उसे स्वगे ले जाया गया ग्रौर ने एसी प्रवर्णनीय वाते सुनीं जिन्है मुह्‌ पर 
लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं ।''१ धमं ईवर कै प्रस्तित्व का ज्ञान ग्रौर चेतनां 
का विकासहै। ईसा को ईङवर कै श्रस्तित्व का ज्ञान था ग्रौर उनकी चेतना विक्- 
सित थी । सट पांल के इन शब्दों, ईसा के स्वभाव के समान त्रपना सी स्वभाव 
वनाप्नो,* का संकेत वासिक चेतना, परम पिता कौ सरव्यापकता की श्रनुभूति, 
परमेश्वर के साथ संयोग की ग्रोर है । “तुम्हें म्रपने प्रभु-परमेदवर को प्रपने सम्बू्ण 
हृदय, ग्रामा ग्रौर मस्तिष्क से प्रेम करना चाहिए ।”' हमे ईडवर को श्रपने सम्पूर्णं 
मरस्तित्व समेत प्रेम करना चाहिए । भ्रँगस्टीन के, मृत्यु से पूर्व, स्पष्ट कथन का 
सवसे प्रसिद्ध वाक्य है : “तुमने हमारी सृष्टि श्रपने लिए कीट, ग्रौर हमारे हृदय 
जव तक तेरा भ्राश्चय न पा जायंगे, वेचन रगे ।'' भजन-संहिता मे एकं टिप्पणी 
है : “जिस प्रकार हिरनी पानी के चरमे के लिए म्राकरुल रहती है, उसी प्रकार, 
है परमेश्वर, मै तेरे लिए भ्राकुल हुं "3 ईसा का मत है करि मानस-परिवर्तन 
हो, चेतना का उदात्तीकरण हो । हम लोग साधारणतः इन्दरियवशात्‌ वाह्य जीवन 
जीते ह । हम तथाकथित शरीर के मस्तिष्क, इन्द्रिय-ग्राधृत मस्तिष्क, के 
भ्राधार पर जीते हे । मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो कभी उभर ही नहीं पाता । 
ग्रान्तरिक परिष्कार दवारा ही मनुष्य सम्पूणंता प्राप्त कर सकता है। 

हमे ईसा के समान ईश्वर के प्रति जागरूक होन। चाहिए । हमारे भीतर यह 
जागरूकता लुप्त, क्षीण प्रौर ्रपू्ण॑तः विकसित है । ईसा मे यह्‌ सम्पूणंतया व 
सशक्त रूप मे विद्यमान थी, सर्वप्रथम मानव, ग्रादम, का ्रवतरण हमारे लिए पहली 
वार जनमे व्यक्ति का जीवन है; द्वितीय ्रादम का ग्रवतरण दुवारा जन्म लेने की 
श्रवस्था है । मानव-जाति के लिए भ्रात्मिक रूपसे, दवारा जन्म लेना ग्रावर्यक है । 

ईसा का ्रवतरण सावंभौम सत्य का विशिष्टतम उदाहरण है । ईसा हमारे 





१. 17. कोरिन्धियन्स', ९11. १--४ । रोम एक्वीनास्त का कथन है : “द्श्वरीय सत्ता 
को छत्रिम ज्ञान दवारा नदी, महिमा के प्रकाश दारा पहचाना जा सकता है, जिक्षके वारे मे लिखा 
दे (भनन-सहिता, >.>९>९ ४. १०) : वुमहारे ही प्रकाश म हम प्रकाश को पहचान सगो ।' 
किन्तु इ प्रकाश को दो ढो से देखा जा सकता दै । प्रथम, स्थायी सरूप के माध्यम से ; इस 
प्रकार स्वरगयि सन्तो की मदहिमा-बृदधि होती दै । दितीय, ग्स्थायी लालसा दारा ओर भावातिरेक में 
यही प्रकाश सैट पोल को प्राप्त हुत्रा था । इसी कारण इसज्योति ने उन्हे प्रम महिमामय नही 
बनाया कि प्रकाश उनके सम्पूणं शरीर मेँ व्याप्त हो जाता, किन्तु सीमित प्रकाश ही मिल 
सका ° --खमा थियोलः 17. १७५, ३। ॥ 

२. ्िलिपियन्सः 71. ५। 

३. 71. १। 





परिचिम (१) =. 


लिए दैवी जीवन कै श्रादशं हैँ । उनसे प्रेरित होकर हम केवल ईसाई नहीं, वरन्‌ 
स्वं ईस। वन सकते हैँ । इरेनियस के शब्दों में ईसा ने मानवता का पन रवलोकन 
करिया । 

ईसा की दृष्टि मे, ग्रध्यात्मवि्या धर्म कामूलतथ्य नहीं है। सारे ढंग ग्रौर 
सत्य हसी जीवन में समाप्त हो जायेगे । परमेदवर कै श्रस्तित्व का श्राभास श्रावक्यकं 
है, उसके शाल्दिक वर्णेन की श्रावद्यकता नहीं । मत-सिद्धांत तो कृत्रिम संस्कृतियों 
कौ लाभदायक कल्पनां है, जिनपें वास्तविकताग्रों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग 
किया जाताहै। प्रथ्वी पर हम 'शीज्ञेकै भ्रार-पार काला-काला देखते हैँ ।' 

ईश्वर की प्राकाशवाणी जूडाई देन है । भ्राकाशवाणी द्वारा ईखवर सत्‌ का 
जान प्रदान करते ग्रौर उसे प्राप्त करने की शक्ति देते हैँ । मनुष्य की म्रच्छाई 
ईश्वर कौ महिमा का दान है । इसमे एक प्रकार का नम्रता का भाव निहित है, 

हे परमेश्वर, मुक पापी पर दयाकरो ईसा का मतटहै कि मानव के भाग्य 
का ज्ञान देन ही नहीं वरन्‌ एक उपलब्धि भी है । इसके लिए परिश्रम, ्राराधना, 
व्रत तथा चिन्तन-मनन का जीवन व्यतीत करना भ्रावद्यक है । 3 
ईसा का धमं यद्यपि सीधा-सादा है किन्तु उसका पालन त्रासान नहीं । अ्रपनी 
व्यक्तिगत रुचियों का परित्याग करके केवल परमेश्वर कौ प्राज्ञा का पालन करना 
होगा । चौथी इंजील' में ईसा ने कहा है : “भेरा एकमात्र कतव्य है श्रपने भेजने- 
१. "कोरिन्धियन्स' 2111. १२ । सन्‌ १९०० की श्रपनी डायरी मेँ रिल्क ने लिखा दै कि 
ईसा कै प्रति हमारा दृष्टिकोण हमे ईश्वर से विलग करता है । “नव-वयस्कां के लिए ईसा अत्त 
समीपस्थ एकं बहुत वडा खतरा है जो ईश्वर को दृष्टि से ्रोभल कर देता दै | उनमें मानवीय 
पमाने से ईश्वर को पाने की प्रवृत्ति पैदा हो जातो है। वे कीणकाय हो जाते ह ओर बाद मेँ 
श्रनन्त की ऊंचाइयो की तीखी हवा मेँ जम जाते दै । वे ईसा, मरियम ओर सन्तो के बीच भटकते 
रह जाते है ; व्यत्रियों ओओ स्वरो के वीच खयं को खो बैठते है । आंशिक वरण॑नों से उनका रम 
टट जाता है, वे न चकित होते दै न तकित, शरोर न प्रतिदिन के जीवन से चुटकारा पाते दै । 
वै शपते उदेश्य से विरवत हो जाते दँ ओर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ्रावश्यक है किं वे 
विरक्त न हों 1 रनर मारियारिल्कः : एप उन्ल्यू. वान हीरी खुईजे न (१९५१) ¶8 ३५६॥ 

२. ^ल्यूकक >+. १३। 

३. सैट वलीमेट ने चिन्तन-मनन की महिमा का वंन यों किया है : “यह शुद्ध ह्यो का 
बिचागवान स्वप्न है, श्र विशिष्ट ज्ञानियों का ही काम दै कि वे ईश्वर से सालार कर : यथा- 
संभव ईश्वर के समान वने ।?° “टरोमेटा' ४71. ३ । ओओोरिजेन ने इसी प्रकार के श्व्दो ले आध्या- 
त्मिक संयोग का ढंग समभाया दै : “ईश्वर ““ "परम सत्‌ है, श्रोर अपने हृदय मं ईश्वर की वाणी 
कौ उपस्थिति का श्रतुमव करके, पवित्रता रोर निविंकारता दारा मनुष्य ईश्वर के समान वन 
सकता दै |” 








८६ पर्वं श्रौर पश्चिमं 


वाले कौ श्राज्ञा का पालन श्रौर उसके कायं की सम्पूति।“१ हमें से प्रत्येक कौ 
ईरवर द्वारा तिर्धारित ग्रपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाह 
} बुद्धि का विकास मायाजालसे मुक्त होनेपरही होतादै फिर भी जीवन 
की करता को मान्यता प्रौर म्रसत्‌ की स्वीकृति कभी नहीं दी गयी । हमारे लिए 
उपदेशा है कि हम श्रपने पड़ौसी को प्यार करे । किन्तु उसे पापी समक्कर प्यार 
करने का उपदेश नहीं है वरन्‌ उसमें विद्यमान ईदवर के लिए मानव समकर 
प्यार करने का है। सेंट पोल ने लिखा धा : शप्रास्था, ग्राशाग्रौर प्रेम तीनोका 
| निवास है, ग्रौर तीनों में प्रेम स्वेत्कष्ट है ।” “प्रेम व्यवस्था की सिद्धि हे} 
। ईसा ने एक सावंभोम नैतिकता की घोषणाकी दै कि सभी मनूष्य वन्धुः 
एक ही पिता" कौ सन्तान । 3 गुड समारितन' के दृष्टान्त में ईसा ने पड़ौसी कौ 
। || नयी परिभाषा दी है । हर प्रावर्यकताग्रस्त प्राणी ग्रौर हर प्राणी जिसकी सहा- 
||| यता करने की सामथ्यं हममे हो, हमारा पड़ौसी है । सेट पांल ने क्लीन्थीज रचित 
। उयूस के प्रति भजन से उद्धरण दिया है : “हम उसमे जीवित, परिचालित है, 
|| | 1 उसीमे हमारी सत्ता है, जंसाकि तुम्हारे कुं कवियों ने कहा है, क्योकि हुम ` 
||| वास्तव मे उसकी ही सन्तान हैँ ।' “* ईसा का उपदेश है : “श्रपने शन्न से प्रम 
करो, म्रपना बुरा चाहनेवालों का भला चाहो, श्रपने घृणा करनेवालों का भला 
करो, म्रपने सतानेवालों के लिए प्रार्थना करो; तभी तुम ग्रपने स्वर्ग-स्थित "पिता 
को सन्तान बन सकोगे ।”"“ सेंट पोल का कथन है : “ईसा न यहूदी है, न यूनानी, 
| न बेर, न साइधथियाई; वह न दास, न स्वतन्त्र; फिर भी ईसा नामक एक व्यवित 
मे वे सव समाहित दँ ।''£ ये सारे भ्रन्तर ्रसंगत हैँ क्योकि जीवन सम्भरणं ग्रौर 
भ्रविभाज्य है । हम एक-दूसरे के भ्रंग हैँ । ईसा का कहना है कि हमे सम्पूणं मान- 
वता का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए । देश-विदेश के निवासियों श्नौर 





| १.1४. ३४॥ ४ 

14 २. ^रोमन्स' 77. १० 

। + २. मथ्य >. १०। 

र ४. “देवरतः 37. २॥ 
\{.४ १. भमेथ्य्‌ः ४. ४४ | ९४7. ५२ भी देखिए । 
। &. कोलोियन्सः 111. ११ । राइसत्रोएक का कथन है : “हमारे पास यही बह ग्रकृति- 
+ प्रदत्त श्रच्छाईं दै जो मारी आत्मा के साथ अनिव।य॑तः एकं दै श्रौर आत्मा के भीतर उसका 
फे्रय ईश्वर के साथ दै | इससे न हम पवित्र हो जाति है, न ईश्वर के कपापात्र, क्योकि श्रच्छ या 
बुरे सभी आदमिर्यो कै भीतर वहं होती ह, किन्तु यह श्रच्छाईं निश्चय ही पवित्रता ओर क्रपा- 
पात्रता का प्रथम कारण तो है ही ।"° पी. वाइनरोक डमक्ृत “जोन ओफ्‌ राइ्सप्रोएकः (१६१६) 
भँ लेखक दवारा “एडनिमेर श्राफ द सिरिचुग्रल मैरिज" 11. ५७ का श्रमेजी श्रलवाद ; 














परिचम (१) । र 


संस्कृतियों का ग्रन्तमिलन कोई ग्रसंभाग्य ग्रादशं नहीं बल्कि व्यावहारिक वास्त- । 
विकता है । | 

ईसा के जीवन से प्रभावित होकर जव कु लोगों मे उन्हे दैवी प्रवतार मानने ` 
कौ प्रवृत्ति जागी, तो 'लोगोस' सिद्धान्त ने उनके विवासः को तकंसंगत रूप प्रदान 
किया । पाल के पतरौ मं संसार ग्रौर इतिहास के साथ ईसा क सम्बन्ध को ईदव- 
रीय विवेक ग्रौर उसका प्रत्यक्षीकरण माना गयाहै। जानने इस दष्टिकोण को 
प्नौर विकसित रूप दिया । दैवी "लोगोस' ग्रनन्तकाल से वर्तमान है ग्रौर ईदवर के 
साथ मिलकर एक इकाई का निर्माण करता है । यह उसकी ्रात्मविज्ञप्ति का 
साधन है । यह संसार ईश्वरीय 'लोगोस', परमेश्वर का विवेक अ्रथवा विचार 
कौ विज्ञप्ति हे । इसका विज्ञापन मानव के मस्तिष्क में, विशेषतः ईश्वरवाणीप्राप्त 
मनुष्यों, पैगम्बरों श्रौर सत्य के प्रति जागरूक किसी भी देश के लोगों के मस्तिष्क 
मे होता है । मनुष्य के मस्तिष्क में इस उदघाटन का समुचित परिणाम नहीं निकला 
ग्रौर मनुष्य ईर्वर के समान वनने की दिशा में प्रगति न कर सके । इसीलिए ईव 
रीय ज्ञान की ज्योति एक एेतिहासिक व्यक्तित्व में प्रसफुटित हुई । “ 'लोगोस" हाड- 
मां कारारीर धारण कर हमारे वीच श्राया रौर हमने उसकी महिमा देखी ।" 
'लोगोस' हारा ईदवरीय ज्ञान का प्रकादान सर्वप्रथम सृष्टि मे हुमा १, फिर मानव- 
जाति में, फिर पेगम्बरों में ग्रौर म्रन्ततः ईसा में । 

हम कु भी करे, ईङवर का प्रेम हमपर सदेव वना रहता है । सेंट पाल का 
कथन है : “क्योकि मूं विश्वास है कि मृत्यु, जीवन, फरिरते, प्रधानता, शवित्तयां 
वतमान ग्रथवा भविष्य, ऊंचाई, गहराई या कोई श्रौर प्राणी, इनमेसे कोई भी हमें 
परमेश्वर के प्रेम से ्रलग नहीं कर सकता; यही प्रेम हमारे प्रभ ईसा में विद्यमान 
ईसा के जीवन श्रौर उपदेशो के साथ नरक-श्रग्नि' सिद्धान्त का कोई साम्थ नहीं 






























१. “यदि भैं ऊपर उटकर खगं र्च्‌ तो त्‌ वहां दै। 

यदि मै नरक मेँ रह, तो ्ाश्चरय, तरू वहां भी है ।°' “भजन-संहिताः १२९,८॥ 

“सोमन्स' 111 ३८-३६ । श्रागस्यन का कथन यदि तुम्हारा निवाप मेरे भीतर न 

होता तो मेरा अस्ति दी न होता, फिर में वो चाहूं कि त॒म मेरे पस्मीप आ्रन्नो १ इ्तलिए, दे 
भेर परमेश्वर, यदि तुम मेरे भीतर निवासन न करोगे तो मे कदी का न रहूंगा, मेरा अ 
रह जाएगा । अथवा, यदि तममे मै न होता, तो भी मेरा को$ अस्तित्व न होता, क्य पा 
वतुपं निहित रै, त्दीमे सारी वस्तु की सुषि हई दै ध ल्हौ सारी वस्तं के 
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है । ईसा कहते दँ कि हमारे वंधु चाहे सात के सत्तर गुने वार'१ हमे कष्ट पहूंचाये। 
हमें उन्हे क्षमा कर देना चाहिए । ईसा की प्रेक्षा यह है,तो फिर परमेदवर की इच्छा 
भिन्न नहीं हो सकती । यदि ईङ्वर निरन्तर नरक-ग्रग्नि के लिए उत्तरदायी है, तो 
निर्चय ही उसमें कु म्रदवी होगा । यह्‌ सत्य है कि हम स्वतन्त्र हैः किन्तु मानवीय 
स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए म्रावश्यक तो नहीं कि परमेदवर का प्रमानवी- 
कृरण कर दिया जाय : यदि हममे दयालुता वरतने की प्रशा की जाय, तो श्राव- 
श्यक नहीं कि हम ईङवर के प्रति सहृदय न हों । क्योकि वह ग्रच्छे रौर वुरे दोनों पर 
ग्रपने सूयं कौ रोशनी चमकाता है तथा न्यायी ग्रौर श्नन्यायी दोनों पर श्रपनी वर्षा 
करता है ।'** यदि नरकवासी सदेव ईश्वर का विरोध करने में समर्थं है तो वह्‌ 
पञ्चात्ताप ग्रौर परिवतेन में भी ग्रपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है । 
प्रभिमान ्रर घृणा से हमारा स्वभाव चाहे जितना कलुषित हो चुका हो, 
हम श्रपते भीतर विराजित देवत्व को सम(प्त नहीं कर सकते । यदि हम परमेश्वर 
हर जगह नहीं देख सकते, तो फिर कहीं नहीं देख सकते । एक धार्मिक व्याख्या के 
प्रनुसार, ईसा की मानवता सम्पूणं मानवता की प्रतिनिधि है, ग्रौर ेतिहासिक ईसा 
ही नहीं, समस्त मानव-नाति को इस श्रवतार' का लाभ मिलेगा । संसार का अन्त 
समस्त सृष्टि का अ्रन्तःसाध्य है । सट ग्रथानासियस ने मानव प्र^र सम्पूणं सृष्टि के 
संदभं मे कहा है : “परमेश्वर इसलिए मनुष्य वना कि मनुष्य परमेश्वर बन सके ।'' 
दूसरे मतानुयाथी, किन्तु ग्रच्छाई मे विश्वास रखनेवाले, व्यक्तियों को भी ईसा 
ग्रपना मित्र मानते है । कुछ लोगों ने ईसा से पूछा कि क्या विधर्मियों को श्रपनेढंग 
ग्रच्छाई बरतने देना चाहिए, तो ईसा ने उत्तर दिया : “जो हमारा विरोध नहीं 
करते, हमारे सहयोगी दँ ।” सेट पाल के शब्दों मे चच सभी के लिए सव कुछ होना 
चाहिए ।' इसे सभी भ्रात्माग्रों पर समान पदति कीन तो भ्राश्ा करनी 
` श्रौर उसे न थोपना चाहिए । 
महानतम ईसाई म्रव्यात्मव(दी इस मत को स्वीकार करताहै कि हम परमेश्वर 








परिचम (१) नहि 


सीमासे परेपरमेश्वर के साथ संयोग करना- जव मस्तिष्क सारी चीजों से श्रलग 
हट जाता हे, स्वयं को भीत्यागदेताहै ग्रौर फिर परमेश्वर की परम-ज्योतिर्मय 
किरणो में लय हो जाताहै।"." परमेद्वर के परिज्ञान की इस श्रवस्था में हमारे 
,ज्ञानसे परे की दवी ज्ञान की रदिमियां मस्तिष्क को भ्रालोकित कर देती है, क्योकि 

उस परमेश्वर को पहचानना सम्भरणं सत्ता ये ही उपर नहीं वरन्‌ हमारी ज्ञानकी 
सारी सीमाग्रोंसे ऊपरदै,ग्रौर यह्‌ केवल दैवी ज्ञानसे ही संभव ठै 1१ 

प्रव्यात्मवाद मोक्ष के लिए म्रावश्यक निर्चित ग्रौर बुद्ध विश्वासो पर श्रधिक 
वल देता है। इससे विपरीत महानतम ईसाई विचारक कटते है कि हम शीशे के ग्रार- 
पार्‌ धूधला-वुधला देखते है नौर युद्धतापूर्वक कुछ नहीं कह सकते । एक हाट का 
कथन ह : “निद्चित स्वरूपो के भीतर परमेश्वर को खोजनेवाला व्यक्ति स्वरूप तो 
पालेतादै किन्तु उसके भीतर स्थित ईद्वर को नहीं प्राप्त कर पाता। किसी 
निटिचित स्वरूप में परमेदवर को न खोजनेवाला व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है 
वथोकि परमेइवर उसके भीतर ही है; श्रौर एेसा व्यक्ति परमेदवर के बेटे के साथ 
रहता है' ग्रौर स्वयं जीवन बन जाता ह ।'२ 

ईसा के उपदेशों मे तपस्या का पट है, जो सभी सच्चे धर्मो का भ्रंग टै । कंस 
एक साधन है जिसके वल पर मनुष्य ग्रपनी प्रकृति से ऊपर उठ सकता है । परमे- 
ङ्वर के पदचिह्लों का प्रनुसरण करने के लिए हमे सव कुदं परित्याग कर देना 
चाहिए । “सिद्धि प्राप्त करने के लिए,'' ईसा ने कहा था, "श्रावश्यक दै कि ग्रपना 
संव कु वेच डालो, गरीबों को दे डालो; तुम्हे स्वगं मेभ्रपार धन-सम्पदा मिल 
जाएगी 1" मिशके पूर्वी चच में यह श्रामंत्रण गंमीरतापूवेक स्वीकार किया गया, 
व्थोकि वहां साधुद्रों की उपस्थिति का उल्लेख हे । सेट एण्टनी (२७० ईसवी) ने 
एकाकी जीवन श्रारंभ किया, वे मरुभूमि में एक खाली मकवरे के भीतर जा बैठे 
ग्रौर इसी तरह वीस साल.विता दिए । सेट प्रथानासियस कृत 'लाइफ़ श्राफ सेंट 
एण्टनी' के लैटिन प्रनुवाद द्वारा मठ्वाद पर्चिम पहुंचा । 

पूर्वी रोमफ सा प्राज्य के तपस्वियों ने एक सूफ़ौ (मिस्ठिक) भ्रध्यात्म का 
प्रतिपादन किया जिसमें ईवर के साक्षात्कारं ग्रौर ईङ्वरत्व-संयोग पर वल दिया 
गया हे । हममे से प्रत्येक को एक नयी दुनिया का संदेशवाहक वन जाना चाहिए, 
जो श्रमी श्रजनमी है किन्तु जन्म के लिए कराह ग्रवश्य रही है । = 

ईसा का सम्पूणं जीवन प्रौर उनके सिद्धान्त इतने स्पष्ट है कि उन्हे यहुदी 





१. कमेंट द डिविनित नोमिनिवस", ४17, १.४। 
२. ८ठंकीरिदियनः, @ॐ. "7. , 
2. भिध्युः >८12;. २१। 


(ऋ 1 











&० पुवं ग्रौर पश्चिम 


म्रथवा यूनानी विचारों का स्वाभाविक विकास नहीं मानाजा सकता । स्वर्गीध 
सी. एकर. एण्ड ज भारत की ध।मिक विभूतियों कौ साधुता से प्रत्ययिक प्रभावितं 
होकर सोचने लगे थे कि ईसा का सौदयं प्रवश्य भारत से प्रनुप्राणित है । उन्होने 
रवीन्धनाथ ठाकुर को लिखा था : 

“ इतिहास के प्रध्ययन से मने समभना प्रारभ करदियादहै कि ईसाई 
धमं स्वतंत्र सेमिटिक उत्पत्ति का नहीं है किन्तु हिन्दु विचारों रौर जीवन से 
उद्भूत है । "ईसा मुभे श्रद्‌ भृत, दुलभ, सुन्दर पृष्प-से लगते दँ, जिसका बीज 
उडकर भ्रंशतः विदेशी भूमि पर जा पहुंचा है । इस तथा भ्रनेक ग्रन्य रूपों में 
भारत विर्व इतिहास की महाजननी है । यहूदी किसान ईसा, स्वभावतः, 
ग्रपनी देवी प्रकृति के एक भ्रंश के रूप में गैरयहुदी ग्रहिसा के प्रादर्ञं को, जो 
मूलतः हिन्द धमं से सम्बंधित है, मानने लगे थे । उनमें सार्वभौम करुणा प्रौर 
सावं भौम सदाशयता थी, जिनका प्रमाण हमें गेली लियाई पहाडियों पर (क्रौस' 
पर चढने की यंत्रणा में मिलता रै । 

इस मुख्य विचार-विन्दु का म्रनिवा्यं परिणाम यह होगा कि हम 
संसार के उच्चतम धर्मो को एक पेड की शोखाश्रों के रूप मे देख सकंगे 1." 
इसका प्रथं यह कि मेरी यात्रा एकाकी होगी, क्योकि ईसाई विचार-विन्दु के 
सभी दावों को मुभे त्यागना होगा, ग्रौर परिचिम के मेरे परिचित ग्रौर प्रेमी 
ठेसा करने की वात तक नहीं सोच सकते । "१ 


1 





१. वनारसीदाप्त चतुर्वेदी ओर माजरी साइवस् लिखित सी. एफ. एेरड्‌ जः (१९४६) 
पष्ठ १०२ में उद्धृत यह पृत्र माच १९१४ कै धरारम्भ मे, रार. एम. एस. वरिरेन पर से रवी - 
नाथ ठार को लिखा गया था। 

लना कीजिये । बिल इगूरंट : “भारत भूमि हमारी जाति की माता थी श्नौर संश्छरत 
युरोषीय भाषानां की; वह हमारे दशंन की माता थी; श्रो के हारा हमारे श्रधिकांश गणित की 
मता थीः बुद्‌ के दारा ईसा३ धर्म मे निहित आ्रादर्शो की माताथी; याम-समुदायो दारा स्वशक्षन 
शरोर प्रजततत्र की माता थी । भारत माता श्रनेक प्रकार से हम सबकी माता है ।?° 
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दितीय व्याख्यान (उत्तरार्ध) 
पङिचम (२) 


१. ईसाई धमं सं सद्धा न्तिक विकास 


पहली ग्रौर सातवीं शताब्दियों के वीच परिचमी देशों ने ईसाई धर्म की दीक्षा 
ले ली ; इससे परिचिम के विकास में एक नया मोड प्राया । प्राचीन संस्कृति भ्रौर 
ईसाई धमं दोनों की जडं मजबूती से परिचमी यूरोप मे जम गरड । मिश्रित धाभिक 
संस्थाभ्नो दवारा एक प्रतीव गंभीर प्राध्यात्मिक एवं सार्वभौम ग्रास्था यूनानी-रोमक 
संसार कौ प्रावश्यकताग्रोः विश्वासो ग्रौर श्राचारों के भ्रनुसार टल गयी । इस 
सिद्धान्त को एक दुद प्राधार पर तकंसंगत रूप दिया गया । रोम ने, अ्रपनी व्याव- 
हारिकता ग्रौर सुसंगठनःप्रेम के वल पर, घमं को संस्था का रूपदेने मे मदद कौ । 
ईसाई घर्मं का हृदय तो पूवीय रहा, किन्तु उसका मस्तिष्क श्रध्यात्म, श्रौर शरीर 
धामिक संगठन, यूनानी-रोमक हो गए ।? सरल पूर्वीय श्रास्था तथा उसकी सूफी 
ग्राध्यात्मिकता एवं तकं ्रौर मानवीय विचारों के वीच निरन्तर एक तनाव की 
स्थिति रही है। सिकन्दरिया के क्लीमेट का विचार है कि कोरिन्थियाइयों से ईसा 
का यहु कथन सूफ़ी विवेक म्रथवा संस्कृत ईसाई धमं के वारे मे हे : “भँ कामना 
करता हूं कि तुम्हारी ग्रास्था बढ़े, जिससे मेँ तुम्हारी पहं च से वाहर की वाते तुम्हे 





१. प्रोफेसर वनर जीगर का कथन दै : “नूनानियों ने ईसाई श्रारथा को सेडान्तिक सूप 
दिया श्रौर ईसाई सिद्ान्तों का सम्पूणं इतिहास यूनानी संस्कृति की भूमि पर घटित हृश्रा।*-“ 
विभिन्न मत, सिद्धान्त ओर ्रध्याल्विद्या निश्चयः गूनाी मस्तिष्क की उपज ह रोर उनका 
वौद्धिक गठन कुं शस प्रकार काद किं किमी न्य कारण से उनमें वै विशेष युण पेदा ही 
नदीं हो सकते । फिर भी उनका उद्भव यूनानी धमं से नदीं हरा वरन्‌ दशंन से हरा जो ईसाई 
धर्मं के साथ रपे संयोग ने समय विभिन्न मतो में विभवत धा श्रोर प्रल्येक मत की श्रपनी 
निशित सिदधान्तपरणाली थी । प्राचीन यूनानी दार्शनिक के वेोद्धिक दृष्टिकोण को देलेनीय ग 
कै तचरा अथवा एपीकमूरस के शिरया कै अ्रनुसार रूढ शर्धो मं सिद्धान्त तो नहीं कहा जा 
त्रम्‌ अर्ली मीक फिला्तप्सं", (१९४७), १ ६२ । 

६१ 




























€ पूवं ्रौर पर्चिम 


वत। सक्‌ 1” "इसमे वे हमे वतते दँ कि श्राध्यात्मिक रहस्यो का ज्ञान, जौ परम 
म्रास्थाकी ग्रवस्था दहै, सामान्य उपदेशों से परे की वस्तुह ।'' “श्राध्यात्मिक रहस्यों 
का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय फरिर्तों ने ्रलिखित रूपसे कृ थोड़-से प्रास्था 
वादिथों को बताया था, वहीं से हमें प्राप्त हुद्रा है।'' म्रिजेन का कथन है : “पवित्र 
धनैप्रंथो के विचारों को श्रपनी ग्रात्मा पर तीन प्रकार से स्थिर करना चाहिए; 
जिससे सामान्य व्यविति कौ परिशुद्धि तो धर्मप्रथों के (कहना चाहिए) शरीर'से 
हो सक ग्रौर कुछ ऊंचाई तक पहुंच चुके व्यक्ति की परिशुद्धि धर्मग्रधों की श्रात्मा' 
से। इस ग्रतिरिक्त निर्दोष व्यविति तथेमे व्यक्ति की परिशुद्धि दूसरे प्रकारसे 
हो सकती है जिसके वारेमे ईसा ने कहाहै, "हम पूणतः गुणी लोगों के समश्च विवेक- 
-पू्ण बातें कर सक्ते हँ- सांसारिक ग्रथवा संसार के शासको के विवेक एी वाते नहीं, 
कथोकि वे विनाशश्ील हैँ । हम ईर्वर के भ्ज्ञात विवेक की, गुप्त विवेक की, जित 
युगो पूप ईदवर ने हमारे महिमा-व्धन के लिए निङ्ित किया था, वात करते 
है ।' एेसे व्यक्तियों की परिशुद्धि ग्राध्यात्मिक नियम से, जो ग्रनागत का संकेत करती 
है, होती है । मनुष्यों के समान धर्मग्र॑थमें भी शरीर, श्रात्मा श्रौर विवेक है 1१ 
कलीमेट, प्रोंरिजेन तथा ्रन्य सन्तो के समान सेट इरेनियस ने एक मौखिक, गुप्त 
परम्परा को वात कटी है जिसका उद्भव ईसासे हुम्रा प्रौर प्रसारण पैगम्बरों 
द्वारा । सेट डनिस ने दो प्रकार की ्रध्यात्मविद्याश्रों की' बात कही है जिनमे से 
एक सामान्य है, दूसरी गुप्तः ग्रौर उनकी अ्रपनी प्रलग-ग्रलग 'सार्वजनिक' भ्रौर 
गुप्त" परम्पराणएं है ।२ 

दूसरी शताब्दी मे,'एपांलोजिस्ट्ूस'नामक कु लेखकों ने दस नये धर्म की यूनानी 
दशन के सर्वोक्छष्ट भ्रंशो के प्रनुकूल जीवन-मागं ग्रौर दर्शन के रूप में प्रशंसा की । 
जस्टिन मार्टायर का कथन है : “जिन लोगों ने 'लोगोस" के ग्रनुसार ग्रपना जीवन 
व्यतीत किया है वे सभी ईसाई, फिर चाहे वे नास्तिक ही क्यो न कहे जाते हों । जैसे 
गूनानियो मे सुकरात ग्रौर हेरावलाइटस ।”3 संसार को वचाने के लिए परमात्मा 


१. दि प्रििपीज' 1४. १ । देखिए "हिव जः ‰९. १। 
२. देखिए, क्िटरजो्‌ शु्रोन कृत “स्परिचुब्रल परसपेविर्त एड ह्य मन फोवर्सः, शरमरेजी 


धपालाजी' ४६ । तुलना कीजि८। श्मगस्टीन : “ग्रान जिसे ईसाई ध्म कहा जाता 
मी थाओर मनुष्य-नाति के आदि से शता केजन्म तक कमी भी श्रनुपरिथत 
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की जिसिवाणीने ईसा केरूपमेंग्रवतार लिया था, वही वाणी पहने के युगो मे संसार 
को शिक्ष। देती थी । वाणी ने यहदियों को ईव रीय नियम दिये ग्रौर यूनानियों को 
दशंन । जस्टिन सभी सत्याधियों का स्वागत ईसाइयों के रूप में करते है, क्योंकि ईसा 
सत्यं । 

ईसाई धमं को हेलेनवाद के साथ मिधित करने के श्रनैक प्रयास किये गये, जिन्हे 
्ञानमार्गी' (नस्टिक', यूनानी शब्द नांसिस' से प्रथं : ज्ञान) कहा गया । चर्च 
ग्रपनी दही संस्याग्रोंको सुदृढ वनाना चाहता था; इसलिए उसे श्ञानमाग' से 
लोहा लेना पड़ा श्रौर एक श्रलग ईसाई ग्रध्यात्म को विकसित करना पड़ा ।१ 
सिफ7न्दरिया मे एक समथ प्लांटिनस के सहपाठी अ्रांरिजेन ने यूनानी दशेन का महत्व 
स्वीकार करते हृए ईसाई सिद्धान्त के विकास में योग दिया । जस्टिन से श्रांगस्टीन 
तकर के नवप्तेटोवाद ग्रौर चच॑के पादरियों के ईसाई धमं का सम्बध धमं के साथ 
ग्रधिक था, दर्शन ग्रौर विज्ञान के साथ कम । कन्स्टेटाइन के समय में ईसाई धर्म 
को राज्य की मान्यताप्राप्त हो गई ग्रौर धिथोडोसियस के शासनकाल में वह्‌ 
साम्राज्य का स्वेमान्य धमं हो गया । 

काउन्सिलें सहधमियों को धर्मच्यूत होने के प्रपराध में दंडित करने लगीं श्रौर 
इस प्रकार एक नई रूढ वनी 12 न्यू टेस्टामेट' मे सेट पाल उन सभी व्यक्तियों को 
शापदेतेदैँजो (उनकी दुष्टिमे ) गलत इंजीलों का उपदेश देते हँ 13 टिमोथी 
के प्रथम एपिसिल में दो भिन्नमतानुयायी वर्मोपदेशकों को शतान ( सिटन' ) के 
सुपु्दं कर दिया जाता है।* सेंट जान की इजील मे कहा गया ह कि “ईसाई नियमा- 
वली न जाननेवाला यह व्यवित शापग्रस्त है ।''* निर्चित विश्वास एक विरोष 
प्रकार से वने मस्तिष्कं में भीषण प्रतिक्रिया उत्पन्न करते है । इस भभव्तियुग' 
(^7०510]० 8९) की मख्य शिक्षा थी वन्धुसम प्रेम कौ, जिसके स्थान पर्‌ श्रगली 





की पूजा विभिन्न गों से कौ जाती है ग्रोर उते विभिन्न नामां से पुकारा जाता है ।*” द पे से . 
वृक डन्शिया पिद पचम (१४५३) का उद्धरण “हिवर' जनल, जनवरी १६५४, पृष्ठ १०९ में | 

१. चोधी शताब्दी के एक प्रमुख ईसा, प्लेयोवादी न्याप्ता के सेट ग्रेगरी का कथन है : “इम 
विश्वास ते रथिक विशिष्ट यूनानियों मँ कुच नदीं है कि धमे का सार तिद्वन्तो में दै” जीगर 
कुत य परनिङ्म ड भिरयालोजीः (१६४२); पृष्ठ ६० । 
ˆ २, चौथी शताब्दौ के सैट जान करादजो्योम के साथ तुलना कीजिए : “चच को अपनौ माता 
सवीकार कयि विना श्राप परमेश्वर को श्रपना पिता नहीं वना सकते ।*? 

३. “गेलाशियन्तः 1. = । 

४.1. २०॥ 

५. #/1]. ४६ । 


| । ॥ चा 


| । ७ पुवं ग्रौर पश्चिम 


तीन शताब्दियो मे सुसंगठित प्रभुता के बंधन की स्थापना हो गई जिसमें शारीरिक 
दंड देने का विधान भी शामिल था। प्रभुता पवित्र ग्रौर धर्मनिरपेक्ष थी कन्तु 
धासिक विश्वास के भ्रन्य रूपों के प्रति प्रसहिष्णु थी ग्रौरं उसका नारा था : “जौ 
मेरे साथ नहीं है, मेरा दुर्मन ह प्रौर जो मुभसे मिलकर नहीं रहेगा, नष्ट हो 
||| जायगा ।'“ । । 

14|| रोमक स।स्राज्यने समाज का निर्माण नहीं किया । सभी नागरिको को वांधने- 
। वाले समान श्रादशं, सामाजिक उरेद्य ग्रथवा धार्मिक सिद्धान्त नहीं थे 1 उसमें 
। मनुष्यो का एक विशाल समुदाय-मात्र था,एक ग्राकारहीन भूड। सम्राटकी सरकार 
रोमक विजयो का खिलौना-मात्र रह गई, राजनीतिक सुव्यवस्था कायम करनेवाली 
सरकार नहीं । साग्राज्य का जितना श्रधिक विस्तार होता गया, साम्राज्य के प्रति 
भावनाएुं उतनी ही कम होती गयीं । ग्रान्तरिक क्षय गनौर वाह्य ्रक्रमणों से प्राकरान्त 
विशाल भूभाग पर एक केन्द्र से शासनव्यवस्था सुचारु रूप से चला सकना मुद्किल 
होगया।कानस्टेटाइन ने कुस्तुनतुनिया को पूर्वी रोमक साम्राज्य कौ राजधानी बनाया 
भ्रौर पांचवीं शताब्दी का ग्रन्त होते-होते पूर्वी रोमक साम्राज्य परिचमी साम्राज्य 
| से बिलकुल ग्रलग हो गया । ग्रगली दस शताब्दियों तकं यह ्रूसरे रोम' के रूपमें 

। स्थित रहा । पूर्वी ग्रौर परिचमी साम्राज्यं का विभाजन भौगोलिक विभाजन-- 

| समुद्रतटो ग्रौरखाडियोंवाले यूरोपके प्रायदरीपीय भागग्रौर मुख्य महाद्रीपीय भाग-- 

| के आघार पर हुमा । ईसाई धमं स्वयं दो प्रकार का हो गया-परिचम का कंथो 

( लिक भ्रौर पूर्वं का रूढिवादी । रोमग्रौर कुस्तुनतुनिया एक ही संस्कृति के भागीदार 
| थेःलेकिन मव्ययुग मे सामन्ती यूरोप की सेनाग्रं ने कुस्नुनतुनिया पर श्रधिकार कर 
लिया प्रौर वे एक-दूसरे से प्रलग हो गये । 

२००१००० ईसवी के काल में नेतृत्व पूवं के हाथो मे जा पहुंचा श्रौर परिम 
संस्कृति पूवं से प्रभावित होने लगी । कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के लिए यह वात 
। 11 । १. भगसीन ते लना कि: “कोई प्रदम अच्छा दै या बुरा, इत प्रशन का उक्तर देने 
4 के लिए यह नहीं पूवा जाता कि उपतका धमं वया दै,उस्की राशां क्या हैःवरन्‌ पूषा जाता है किं 
वह किंपि प्रेम करता दै | "एन्कीरिडि्योन? 7 । सैट पोल गिरजे के वर्तमान डीन डोर 
मध्यूज ने कहा धा : “ईसाई धर्मसखन्धी भगाड़ का सवस धिक दुर्माग्यपृणं परिणाम यह श्रा 
कि सच्चे ईसाई को पचाने का मापदंड वदूल गया । ईसा ने श्नपना मापर्दंड श्रपने शिष्यौ के 


समन्त यो रखा था--उनकरौ कार्यो से तम उन्हे पहचान सकोगे । रव एक विशेष प्रकार के धर्म- । 
्वन्भी सिद्धान्तो को माननेवाला दी सच्चा ईसाई समा जाने लगा 12 


२. रोमक धमं को “किसी श्रदश्य के सिदन्त-समबन्धी धमं मे विश्वास न था; उसे केवल 


दिखा्ररी पवित्रता ओर यथाथा की चाह थी | डिल क्रत रोमन सोसायरी फ़ाम नरो ट माकम 
श्रारेलियप्त? (१ &०४) पृष्ठ ५४४ | 1 
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सत्य टै । यही सवे बड़ी यूरोपीय वित थी जिसमें परिचमी संस्कृति के उच्चतर 
स्तर उपस्थित थे । कुस्तुनतुनिया पर पूर्वीय प्रभाव इतना गहरा धा कि उसे एेसा 
पूर्वीय साम्राज्यही सममा जाता था जिसने ग्रीक भाषा को स्वीकार ग्रौर रोमकं 

. नाम ग्रहण कर लिया था, किन्तु फिर भी वह पर्चिमी संस्करेति की जीवन्त श्रात्मा 
से ग्रलग रहा था ।१ घृणित समभ जानेवाले मिख के निवासियों मे हेलेनीय या 
पदिचिमी परम्परा से विलकरुल भिन्न एक ईसाई मव्वाद का प्रचार हुमा । पूवं मे, 
लोगों के विचार ग्रौर वार्ति, तकं ग्रौरं ग्राविष्कार जारी रहे । पर्चिमी साम्राज्य 
के विनाश के वाद भी कुछ विवेकवान व्यक्ति शान्तिपुर्णं एकान्त स्थानों में वैठकर 
उपदेश देते थे, धर्मग्रंथ कौ नकल करते थे श्रौर इस तरह्‌ उन्हें सुरक्षित रखते थे। 
यहां-वहां विखरे मणे या एकान्त कोठरियों मेँ ्रतीत के धर्म-सम्ब्रधी प्राथमिक 
विचारोंको ग्रहण करके दूसरों तक पहुंचाने को उत्सुक धै्थवान विचार्थी इक 
होते थे । वर्वरों ने इन्हीं एकान्तसाधकों से रिक्षा ग्रहण की श्रौर इन्हीं साधकों ने 
वुद्धि के विनष्ट संसार का क्रमशः पुननिर्माण किया । 


२. इस्लाम 


रम्परावादी यहूदियों का विचार था कि ईसाई धमं एकेड्वरयाद की यहुदी 
विरासत कै प्रि वफादारीका दावा तोकरता था किन्तु व्यावहारिक रूपसे 
हेलेनीय मूत्तिपूजा ग्रौर भ्रनेकेशवरवाद के ग्रधौन हो गया था। उसने उस महान 
यदी उपदेडा की उपेक्षा कर दी थी कि “तुम प्रपने लिएु किसी मति का निर्माण 
नहीं करोगे, ग्रौर स्वर्ग, पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे पानीमेप्राप्त किसी वस्तुकी 
प्रतिकृति तैयार न करोगे । तुम उनके सामने न भूकोगे ग्रौर न उनकी सेवा 

आज कुं लोग जोर देते दै कि कुरतुनतुनिया की संति मूलतः पूर्वीय नदीं थी । उदया- 
हरणतः, प्रोफेश्तर नामन वेन्स का कथन दै फिं इस दृष्टिकोण का कोड त्रपार नदीं दै कि बुरतुन 
तुनिया साघ्राञ्य पर क्रमशः पूर्वीय प्रभाव वृता गया । उनकी धारणा है किं वुसतुनयुनिया 
सा्राज्य की मिचरित सभ्यता कै न्त्य तच्च वास्तव सें ये कानून ओर सरकार सम्बन्धी रोमक 
परम्परा; भाषा, साहित्य नौर दशन की यूनानी परम्परा; तथा यूनानी त्रदे के अनुप्ार पहले ही 
दल ग ईसा पर््यरा ' -- द वाजे नियमः एेन इण्टरोडक्शन ड द ईरट रोमन परैडीशनः 
सम्पादक एन. एच. वेन्त तथा एच. एप्त. बी. माप्त (१६४८) १ २०॥। 

दोना दी दृष्टिकोण श्रंशतः ठीक दै । प्राचीन नगर राञ्य कौ पुरानी परम्परा जिकर आदशं 

घे नागरिकता की स्वाधीनता तथा सशासन--के स्थान पर एक पवित्र एकत्र राज्य की स्थापना 
द ओर जनजीवन च्च तथा पजन-विधि मेँ दी केद्धित दो गया । रूदिगत श्रास्था ने ह! वास्तव मेँ 
सामाजिक एक्रता सथाप्ति कौ मरोर युनानी नगर के राजनीतिकं जीवन से बिलकुल विपरीत साधु- 
जीवन का प्राधान्य हु ; यह जीवन इस्तुनतनिथा की संसृति का विशिष्ट भ्रंग था । 





























९६ पुवं रौर पर्चिम 


करोगे ।'“१ श्रपने व्रिमूति' (द्िनिटी)के सिद्धान्त, सन्तो के सम्प्रदाय ग्रौर 'दविनिटी 
के तीनों व्यवितियों गनौर सन्तो की मू्ि-स्थापना के कारण ईसारई्धर्म का म्राचरण 
स्पष्टतः श्रोल्ड टेस्टामेट' के विपरीत है । ग्रनेक परम्परावादी ईसाई-विचारक इस 
प्रतिकूलता से रुष्ट होकर मूतिभंजक वन गये । एल्वीरा कौ काडंसिल (३०० 
ईस) ने श्रपने छव नियम मे गिरजो मे चित्र प्रदश्शित करने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया । मूसेवियस (२६४२३४० ईसवी)ने कोरसटेटाइन महान की व हिन कान्सटै- 
न्शिया कौ पवित्र मति वनाने से इनकार कर दिया । कान्टैन्डिया व सादप्रस नगरों 
के विशप एपीफ़रनियस (३१५-४०२ ईसवी ) नै एक गिरजेमपरदेको इसलिए 
फाड़ दिया चूंकि उसपर एक चित्र काढा गया था । प्रमाण है कि अ्रनेक राताव्दियों 
तक मुतिभेजन कौ लहर दौडइती रही ग्नौर ग्रनेक लोगो ने एक नये धरम कौ तैयारी 
शुरू कर दी, जो इस सम्बन्ध मे यहुदी धरम के भ्रादेरों का पु्णतया पालन करे । 
इसके श्रतिरिवत, पश्चिम मे ईसाई धर्मानुयायी रूढिवादी विवादों मेँ उलभने 
भ्रौर गिवन के शब्दों मे संस्थापक के नियमों के पालन से ग्रधिक रुचि उनकी 
कृति को समभन मे लगाने लगे ।'२ ध्यान ईसाई धर्म से हटकर शचर्च॑मंनरिप' 
पर्‌ चला गया । कुछ ईसाई प्रपते धमं का प्रचार करने के स्थान पर संसारसे 
विरक्त हो जाना चाहते थे । ग्रनय संसार में एक नैतिक व्यवस्था स्थापित करने के 
पक्षपाती थे । धमं के सिद्धान्तपक्ष से ग्रधिक क्रियापक्त मे विश्वास रखनेवाले लोग 
किसी नये ध्म कौ तला में थे । त 
। सातवीं शताब्दी में उद्भूत इस्लाम की विशेषताएं थीं मौलिक एकेरवरवाद 
तथा मानवीय भारईचारे पर जोर । म्रल्लाह्‌ को वाणी अनेक पैगम्बरों द्वारा--जिस 
लला मे प्रतिम ग्रौर महानतम पैगम्बर मुहम्मद थे-- मनुष्यों तक पहुंची है । 
श्तं कुरान, अ्रल्लाह कौ सूक्तियां प्रौर उपदेशों का संकलन है । इसमें श्रल्लाहं 
` की जिसक्ती प्राराधनाके निमित्त प्रतिदिन नियमानुसार नमाज पदी जाती है-- 
इच्छा निहित दै । इस्लाम मे ईसाई धर्म की माति एक परम व्यवितिगत सत्य" के 


एतसोडसः, 23९. ४-५॥ 

द चितलाइन ड फ़ाल श्राफ रोमन एमपानिर", अध्याय ४७ । अन्तियोख के अभिनायस 

मासैलिनत ने लिखा दै: “सत्राय कोनदटियक् दवितीय के शासन मारम्भ मे ईसाई ध्म विशुद्ध 
उतने अविश्व से उसे गडमड कर दिया । धमे-सम्बन्धी तर्क॑-वितकं 
¦ अनुरूपता रखने के उत्तएदायिलल की भावना कम । फलतः 


नता ८ “न रूल शासता भ्रायोनित करके वह्‌ श्रागमे धी डालता 
नल्ड जे. टयनवी क्त ¢ 


| 
॥ 
| 
॥ 
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दशत कौ बात मौजूद है तथा जूडावाद की भांति एक दृ विच्वास कि ग्रल्लाह्‌ 
मनुष्य से ग्रलग दै । इस्लाम को ईसा का देवत्व स्वीकार नहीं । मुहम्मद यद्यपि 
सामान्य मनुष्य का वेटा ही रहना चाहते धे, फिर भी बाद के जीवनी-तेखकों ने 
(ईदव रीय ज्ञान का प्रवतार'१ ही कटा टै । 
श्रव्लाह के साहचथं की ग्रावद्यकता मालूम पड़ने पर इस्लामने ईसाके 
सलीव पर च्टाये जाने का समकक्ष उदाहरण भी प्रली, हसन ग्रौर हुसेन की गहा- 
दतमें दढ निकाला तथा यही मानव योद्धा रियाग्रों द्वारा देवत्व के ्रवतार वना 
दिये गये । ्रल्लाह की मरजी मानना सवसे वड़ा कर्तव्य है ओ्रौर उसकी सरजी के 
ग्रामे भक जानेवाले मुसलमान हैं जिनको इस्लाम का प्रचार करना ्रौर दूसरों को 
मुसलमान वनाना चादिए । यही जेहाद का श्रौचित्य है। महम्मद (म्राज के 
संसार की दुष्टिमें) गलतियों ्रथवा श्रपराघो के जिम्मेदार है किन्तुयेकृत्य 
वास्तव मे उस सामाजिक परिवेश के परिणाम हैँ जिसमें मुहम्मद रहते थे श्रौर 
इनके लिए उनकी व्यवितगत जिम्मेदारी नहीं है । वे कई मायनों मे ्रपने समाज 
से श्रेष्ठ होते हुए भी उसी समाज कौ ही सन्तान थे । ग्रपने समथ म, ्ररव मू्ति- 
पूजको प्रौर देलेनीय ईसाई धमं मे प्रचलित अ्रनेकेडवरवाद तथा मूतिपूजा से 
उनका वास्तानथा। 

धर्मशास्त्ियों के व्यथं तकं-वितर्को, ग्रौर "टिनिटी' के सदस्यों में प्राथमिकता 
प्राप्त करने के साम्प्रदायिक भगड़ं से श्रनेक लोग इतने क्षुब्ध थे कि उन्होने सहषं 
सातवीं शताब्दी के ्ररव विजेताग्रों का स्वागत किया । नेस्टोरिया के एक इति- 
हासकार ने लिखा: “श्रव कौ सत्ता-स्थापना से ईसाइयों के दिल बल्लियों 
उदछलने लगे--ईश्वर इस सत्ता को सुदृढ ग्रौर समुन्नत करे 1" अवेक्षाकृत कम समय 
मे, इस्लाम ने लम्बे-चौड़े क्षेत्र प्रपने प्रधिकार मे कर लिए । श्रधिक्ृत क्षेत्रो भें 
कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के कुछ भमध्यसागरीय सूवे भी शामिल थे । ईसाई घमं कां 
प्रथम विरोधी विजेता घमं इस प्रकार इस्लाम ही हृप्रा । ° 


१, डटर हर्ज का कथन है : “सुत्तलमान अपनी परम्परा के अनुसार यदूदियों ओर 
ईसाइयों की निन्दा करते वे वथोफि वे अपने पैगम्बर के पूजागृहों म पजा करते ,ये । इसलिए 
सुसलमान समाज में अरतेक पोर-फ्‌ कीरो कौ उपस्थिति श्रावश्यके हो गई । लगभग हर सुत्तलमान 
गाव का एक संर्तक पीर, हर देश का एक राष्ट्रीय पौर होता है शरोर मानव-जीवन के प्रत्येक 
तेरे पथ-प्रद्शक होते दै। वे सव ईश्वर शओ्ओौर नश्वर मानव कै मध्यस्थ दै `" -- सुहन्मड- 
निञ्म' ( १९१६); पृष्ट =५। 

२. दमिश्क के जोन इस्लाम को एकं देता धर्म समते थे जिक्तकी प्रवृत्ति पुराने धमो के 
लगभग श्रनुरूपर थी । देखिष, हेनरी पिरेन कत शुहन्मड ४३ शालंमेन' ( १६५४), पृष्ठ १४ 
८ जज एलन पेड श्रनविन )। 
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सन्‌ ९७२ मे फ़ात्तिमी विजेता जौहरने प्रजहर मस्जिद वधि स्थापना कौ । 
यह्‌ विश्व के लिए वडी महत्वपुणं घटना थी । धर्मं रौर कानून की शिक्षा ग्रहण 
करने कै लिए ग्राज भी संसारके कोने-कोने से विद्यार्थी यहां प्राते हे । र्मडास्त्रीय 
रिक्षाकेन््रो में म्ररस्तुके दशंनका ग्रौर्‌ प्रधिकनज्ञान प्राप्त किया जाने लगा, वयोंकि 
वह ईसाई सिद्धान्तो के विरुद मालूम पडता था । 
बुघ्ारा के समीप सन्‌ ६८० ईसवी मे जनमे भ्रव प्रली हुसेन इव्न सीना ( जिन्हे 
लैटिन भाषा में श्रविसेन्ना" कहा जाता था) का पूर्वं ग्रौर परिचम दोनों पर विशद 
भावे पड़ धा । गिल्सन ग्रौर गेकोनकामत है कि परिचमी धर्माधिक्रारियों, विशे- 
षतः टाँमस एक्विनास ग्रौर उन्स स्कोटस,पर उनका गंभीर प्रभाव है । रांजरवेकन 
ने उनकी वड़ी प्रशंसा की है। उनका दर्शन प्राकार, वस्तु तथा उदेश्य में क्रमशः 
रसत, प्लेटो श्नौर नवमप्लेटोवाद के दर्शन के समान था । उनके विचार से नवप्लेटो- 
वाद मेप्ेटो, प्रस्त तथा पूर्वीय विचारों का सम्मिश्रण था। इविसीना ने स्वयं 
म्रनेक विरोधी तत्त्वों को मिलाकर एक किया श्रौर इस्लाम के श्राधारभूत सिद्धान्तो 
के श्रनुसार उनका एक मुर्‌ सामञ्जस्य स्थापित किया। 
वारहवीं शताब्दी के सर्वोत्कृष्ट मुसलमान विचारक धे कोरडोवा के खलीफ़ा 
के हीम श्रवेरोज (११२६-११९ )1 उन्होने श्ररस्त पर विशद टीकाएं लिखीं। 
भ्रस्त से ही उन्होने मानव-ग्रात्मा की ्रपूरवेता का सिद्धान्त ग्रहण किया । श्रवेरोज 
के अनुसार, मानव के सभी प्रयत्नो का फल मिला हुम्रा है ग्रौर प्रवद्य मिलता है।' 
यथार्थीकरण हमारे विवेक की सम से वाहर हे, किन्तु उसकी भी प्राप्ति समय की 
सीमाग्नो- जिनसे हम वधे हं रौर जो हमारी सामान्य विचार.पद्ति की जन्म- 
दात्री हसे परे श्रभी ग्रौर सदा' हो जाती है । किसी विशेष समय श्रौर सदा यथार्थ 
ब्रह्मांड का पर्णं ग्रानन्द समय के उस पैमाने के प्रनुसार्‌ नहीं हो सकता जिससे हम 
परिचित हैँ । हमारी विचारने की दिशा समय के उस पैमाने के साथ-साथ चलती 
है, इसलिए इस भिन्न दृष्टिकोण को समभना कठिन है । किन्तु, श्रवेरोज के ्ननु- 
सार, हम इस दुसरी दिशा को खोजने ग्नौर सममन के वादही ्रानन्द की प्राप्तिकर 


सकते है । इसका ग्रथ मात्र यही है कि हमे समय के प्रति दरस दृष्टिकोण से सोचना 
चाहिए । 





३. ईसाइयो के धर्मयुद्ध 
जव इस्लाम पर्चिम मे फंल गया, श्रौर एशिया माइनर पर तुर्क का श्राधि- 
पत्य हो गया ग्रौर ईसाई साम्राज्य की पूर्वीय राजधानी खतरे भे पड़ गई, तव 
धर्माधिकारियों ( होली सी" ) ते एक प्रत्याक्रमण को प्रोत्साहन दिया, जिसका 
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उदेद्य था स्वयं चच की एकता को पृनःस्थापित करना जो वुस्तुनतुनिया के मतभेदों 
के कारण १०५४ में नष्ट हो चुकी धी । तर्को का ग्रातंक ईसाई संसार पर बढता 
जा रहा था ग्रौर फिलिस्तीन पर साम्प्रदायिक हिसात्मक कार्यो की कहानियां खूब 
पौल रही धौं । इन दोनों ने वद्रावा दिया कि ये कृत्य रोके जायं । ईसाइयों के लिषए 
यरूशलम वह पवित्र नगर धा, जहां ईसा ने उपदेश दिये, उन्दं करस पर चटाया 
श्रौर दफनाया गया । उनकी भावना थी क्रि उस भूमि पर उनका ग्रधिकार किसी 
यरूललम-वासी से कम न था वयोकि उनके त्राणकर्ता ने प्रपने लोह से उसे पवित्र 
क्रिया था । उनका विचार था कि ^लांँई' की कत्र को दूषित करनेवाले ग्रौर उनके 
ग्रनुयायियों को घृणा करनेवाले मुसलमान पीडको से ग्रपनी विरासत की रक्षा करना 
उनका कर्तव्य है । रोमन कंथलिक चच ग्रौर ग्रीक ग्रर्थोडांक्स चचं दोनों ही तुर्क 
को पराजित करने के प्रयत्न में एक हौ गए ¦ इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी के श्नन्त 
म धर्मयुद्धौ (कूेडस) का प्रारम्भ हुश्रा 1१ पहुला धमेयुद्ध १०६७ से १०६९ तक 
जारी रहा । इसके फलस्वरूप यरूशलम को सेल्जुक तुर्क के ग्राधिपत्य से मुक्त 
तो कर लिया गया किन्तु ईसाई उसपर स्रपना प्रधिकार रख न सके। सन्‌ ११४४ 
ईसवी में तुर्को ने एडेसा पर पुनः मधिकार कर लिया । इसपर गुरोप के राजाश्र को 
नये धर्मयुद्ध का ्रावाह्न ११४६ ईसवी मे किया गया । फैच सस्रा कानरेड तृतीय 
तथा लुई सप्तम के नेतुत्व मे, लातीनियों के भाग्य को वदलने के लिए दुसरे धर्म- 
युद्ध का प्रायोजन हुग्रा । यह्‌ धर्मयुद्ध क्लेयरवां के सेट वर्नं (१०९०११५३ 
ईसवी ) की प्रेरणा से हृग्रा था । ग्रनेक विपत्तियो के पश्चात्‌ ११४ ईसवी में इसका 
श्रन्त हूर । 

तुर्की सा पराज्य साइरेनेका से लेकर ईराक के दक्षिण-पश्चिम तक फला था, 
ग्रौर बगदाद के खलीफा श्व्वासिद के नाममात्र के प्रभुत्व मे सलादीन सारे साम्राज्य 
का शासक था । उसने निकटपूवं के लातीनी उपनिवेशो पर प्राक्रमण शुरू कि 
ग्रौर ११८७ ईसवी मे यरूशलम पर ग्रधिकार कर लिया । इसपर एक नये धर्म- 
यद्ध का ग्रारम्भ हमरा, जिसमे सम्राट फ़डरिक वारवरोसा तथा इंग्लंड श्रौरं फरंस 
के वादशाह सम्मिलित ये । वारवरोसा कभी भौ क्रिलिस्तीन नहीं पंच सकाः 
विन्त फरिलिप श्नंगस्टस श्रौर रिचि कोएर द लायन ने ११९१ ईसवी ५ फ्रिलिस्तीन 
के तटवती नगर श्राक्रे पर श्रधिकार कर लिया । यरूटालम मुसलमानों के श्रधिकार 
मे ही रहा । सलादीन ने सीरिया ग्रौर मिख के तटं पर मुसलमानों का प्राधिपत्य 


१. कर.सेड' शब्द का उद्गम दै लैटिन शब्दं त्सः, जिसका अथै क्रः । ईसाई धम 
|+ 


ए {दः । . 
का प्रतीक है (करसि तथा शलाम का 'दूज का चाद । 
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स्थापित. किया । 
सन्‌ ११९५ ईसवौ में पोप इनोसेट तृतीय गदहीनशीन हए ग्रौर उन्होने 
नास्तिको के हाथों से पवित्र भमि" को स्वतंत्र करने के उदेश्य से एक धर्मयुद का 
निङ्चथ किया । उनका युद्ध ग्रसफल हूग्रा; हां, साभ्राज्यके व्यापार कै स्वामी 
वेनिसवासी प्रवश्य वन वेढे । 
सन्‌ १२२०-२९ मे, फ़ेडरिक दितीयने, जिन्हं १२२० में सस्राट प्रभिषिक्त 
किया गया, पवित्र भूमि" के लिए पुनः धर्मयुद्ध प्रारम्भ किया ग्रौर ग्रनैक भूभागो 
तथा म्रन्य लाभो सहित पवित्र नगर' को पुनः ईसाइथों के ग्रधिकारमें ले ग्राये। 
उन्होने यरूगशलम के बादशाह की पदवी ग्रहण की । १२२४ में यरूललम फिर हाथ 
से जाता रहा । फ़ंसके सम्राट लुई नवम ने पहले के धर्मयुदधों की ईसाई प्रात्मा को 
पनर्जागरित किया प्रौर (१२४८१२५४) एक नये घरमयुदध का ्रायोजन किय ा, 
किन्तु वे प्रपने प्रयत्न में म्रसफल रहे । १२७० मेँ भ्र॑ेज प्रिस एडवड ने एक श्रौर 
धरमयुद्ध मे भाग लिया । इस प्रयत्न के वाद धर्मयुदध ग्रान्दोलन का तेजी से वास 
हरा । 
ईसाई धमं ग्रौर इस्लाम के शताब्दियों लम्बे संघर्षं को गिवन ने संसार का 
वादविवाद" कहा है । घर्मयुदध परान्दोलन का उदेश्य था इस्लाम तथा एक ग्न्य एरि- 
यईभ्राक्रमण से ईसाई धर्म की रक्षा करन{। इन दोनों ने ४०० वर्षो तक योरोपीय 
लोगो को ववराहट मे रखा प्रौर मानने पर मजूर कियाक्रि उनका समाज धार्मिक 
प्राधार्‌ पर खड़ा है । किन्तु धर्मयुद्ों ने रोम के पोपों को राष्टोत्तर नेतृत्व स्थापित 
करने का भ्रवसर प्रदान किया । उनके कारण भयानक विनाग॒ हमरा ग्रौर रक्तकी 
नदियां वहीं । करस" के नाम पर, धर्मयदधो ने यूरोप की पूर्वीय सुदृढता को समाप्त 
कर दिया ग्रौरं प्रप पीटेवृणा ्रौर तिक्तता की विरासत दोडी । 
ईसाई धर्मयद्धों का भ्रायोजन हना था पूर्वीय ईसाई साम्राज्य को मुसलमानों 
के शासन से त्राण दिलाने के लिए, किन्तु उनकी समाप्ति पर सम्पूणं पूर्वीय ईसाई 
सास्राज्य पर्‌ मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया । “इतिहास के दुष्टिकोण 
से देखा जाय तो सम्पणं ईसाई रमयद्ध-प्रान्दोलन एक विशाल विरिष्ट श्रसफलता 


, मात्र थ“ ° म्रपने प्रारम्भिक दिनों मेँ इस्लाम ग्रसहिष्णु न था । उसने स्वीकार 


किया था कि यदियं रौर ईसाइयों को देववाणी का कुछ प्रर प्राप्त हुप्रा था । 


“ईसाई धर्मयोद्धाश्रों की कूर भ्रसहिष्णुता के उत्तर में मुसलमानों मे भी ग्रसहि- 
ष्णुता वढ़ने लगी ।**२ 


६. स्थीवेन रु सीमान : “ए दिद शोफ द्‌ क.सेद्सः?, खर ८, (१६५४), पृष्ठ ५६८ । 
२. वही, पृष्ठ ४७४॥ ^ 
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इस्लाम के भय तथ। लातीनी श्रौर फंकी मित्रराष्टरौं के ग्रतिक्रमणो के वीच 
फंसकर कुस्तुनतुनिया सा स्राज्यवासी फिर प्रपनी यूनानी विरासत पर वापस लौट 
गये ग्रौर सास्करितिक स्वराज्य का दावा करने लगे । इस्लाम का कटर एकेदवरवाद 
उन्हें लैटिन चर्च के भ्रनेकेदवरवादी उपदेशों-जो रोम कै ्रधीन म्र्धै-ववर 
जातिधों की रुचि के प्रनुक्गल थे से कम हानिकारक धम मालूम पड़ने लगा । 

इस्लाम पर भी साम्प्रदायिक भगड़ों का कूप्रभाव पड़ा । शिया सम्प्रदाय की 
मान्यता थी कि मृ्षलमानों के पापों के निवारणार्थं हुसेन ने जीवन-भर कार्यं किया 
ग्नौर स्वयं श्रपनी वलि दी । उन्होने हुसेन को वहत ऊंचा दर्जा दिया 1 कवेला कौ 
विनाशकारी यात्रा पर रवाना होने से पहले, मुहम्मद की कत्र के पास खड़ होकर 
हुसेन कहता है : “मै स्वयं तुम्हारे म्रनुयायियो के लिए ग्रपनी वलि देने जा रहा हु, 
इसलिए मँ उन्हें भूल कंसे सकता हं ?"' इस्लाम के भ्रपने सम्प्रदाय को उच्चतर 
तथा परम्परागत सम्प्रदाय, 'सुन्नाह्‌', माननेवाले वहुसंख्यक मुसलमानों तथा दूसरे 
सम्प्रदाय, शिया, के ग्रल्पसंख्यक ग्रनुयायियों के वीच संघर्षो मे हिसा ्रौर क्रूरता 
का प्रपूर्वं प्रदर्शन हरा । भेदभाव पैदा करनेवाले व्यक्तियों के प्रति हमारे मनमें 
जितनी सटिष्णुता है उसपे कीं म्रधिक नास्तिको के प्रति है। 





४. पांडित्यवाद 

ग्ररव सभ्यता दसवीं शताब्दी मे, स्पेन म श्रपने शीषं पर थी श्रौर वहांका 
कंरडोवा विद्व विद्यालय मुसलमान ज्ञान का महान केन्र था । यूरोप के ईसाइयों 
ने श्रवो के कला म्रौर विज्ञान, गणित ग्रौर भूगोल, ग्रौषधास्त्र रौर रसायन, 
जीवविज्ञान ग्रौर लेखा से वहत कुं ग्रहण किया । श्ररस्तू की परम्परा का ईसाई 
सिद्धान्त से सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न किए गए । प्रारम्भिक पांडित्यवाद 

ग्रनिवार्थतः फ़ैच था उसके मुख्य स्तम्भ थे सेट म्रन्सेल्म (१०३३-११०९ ईसवी) 
तथां कतेधरवा के ग्रवेलादं ग्रौर वर्नाड । विचारकों का ध्यान तकंविद्या के संकीणे 
्े्र तक ही सीमित न रहा, यपि धर्मशास्वौं मौर सिद्धांतों को व्याख्या मे तक 
विया का उपथोग निरन्तर होता रहा । भ्रवेलादं (वा रहवीं शताब्दी) ने धार्मिक 
1 {द म १५५३ को क्ठनहनिया के पतन ते ङु पूव एक प्रमुख ङुस्त॒नतनियावाक्ी ने 
घोषणा की थी: “मं चाहता हू किं य॒नानी परम्परावादो चच सुकुट कं स्वान्‌ पर्‌ पगमस््र्‌ कं साप 
ग अधीनता में श्रा जायः वर्योकि तक्र यूनाना ई्ताई भम के प्रति श्रयिकं सहिष्णु है ।°2 पश्चिम 
का दृष्टिकोण पेट्र क शब्दों मँ खष्ट व्यत्त दै : “(तुकं निस्सदेह शत्र है, किन्तु भेदभाव पदा 
वारनेवाले यूनानी शतरु्र से बदतर 2 ।'”-- टाइम ८ टाइद१, २५ जलाई › १९५३ ।पटरिक ली 

पर्मर दवारा “ड विवसटे नरी" पर निबन्ध, पृष्ठ &=५ । 
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क्षेत्र मे तकं से म्रधिक महत्त्व सत्ता को देना स्वीकार किया । सेट वर्नाडं को स्वतंत्र 


विचारों से भय था । उनकै मत में ग्रवेलाद के विचार धर्मके लिए घातक थे, इस- 
लिए वे उन विचारों के विरोधी थे । उनकी जिद से सियेना की काडसिल ने ग्रवे- 
लादं के ग्रनेक सिद्धान्तो को धमं विरोधी मानकर उनकी भत्तंना की । 

तेरहवीं श्रौर चौदहवीं शताब्दी मे पांडित्यवादके ग्रगले चरण के प्रतिनिचिये 
प्रलवटंस मेगनस, रांजर वेकन (१२१४१२६४ ), टोमस एक्विनास, वोनावेण्ट्‌- 
धरा, रौर उन्स स्कोटस। ग्रलवटंस मेगनस (१२०६१२०० ) ग्रौर टमस एकिवि- 
नास (१२२६-१२७४ ) ने देखा कि तेरहवीं शताब्दी के सभी म्रच्छं विचारक 
धरूनानी दशन तथा मुसलमानी केनो, जहां प्रस्त विशेष प्रव्ययन का विषय धा, 
कौ रोर प्राकपित ये, तो ईसाई धर्ममेभी उन्हे सम्मिलित करने का प्रयत्न किया 
ग्रोर मध्ययुगीन सिद्धान्तो मे प्रस्त को सम्मिलित कर लिया । ग्रपने समथ में 
उनका दृष्टिकोण प्राधुनिकतावादी था ग्रौर उन्होने ईसाई सिद्धान्तो मे नये प्राण 
फूक दिये । दुमग्यवश नई प्रवत्तियां पुनः म्रसफल रहीं । कंथलिक चर्च कै ग्रधिरृत 
दशन का निर्माण इसी युग मे हा । इसके वाद हए ्रोकम के विलियम (१३००- 
१३४९) तथा जमन प्रध्यात्मवादी एकहाटं (१२६०-१३२७), टोँलर प्रौर ससो 
(१३००-१३६६) । 

मध्ययुगीन दशेन का विकास वैज्ञानिक निष्कियत। के युग मे हरा । कुछ सफल 


वैज्ञानिक खोजें मध्ययुग मे ग्रवश्य हई मरौर भौतिकी व रसायन का उपयोग यन्व- 


विज्ञानम किया गथा--उदाहरणतः, कुतुवनुमा ग्रौर वारूद-फिर भी सामान्य 
दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र के वाद ही विज्ञान ग्राता था । मध्ययुग की वाद की शता- 
ब्दिथों का दृष्टिकोण अ्ननिवार्यतः घामिकं था । इस युग मे, ईसाई धमं में ग्रान्तरिक 
एकता थी, कला का सृजन व सामाजिक, राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक संस्थाग्रों 
कानिर्माणहोरहाथा जो भविष्यमें वहत समय तक जीवित रहने को थीं १ 
रुरोपीय विचारक शताब्दियों तक ग्रतीत मे ही डवे रहे ग्रौर महसूस करते रहै कि 
सम्पणं संभव ज्ञान भ्रतीत में ही निहित है । मध्ययुगीन वौद्धिक उप लब्धि काभ्राधार 
था मानवीय विचारों का 'पुनःस्थ।पन । 


५. पुनर्जागरण 


'ुनर्जागरणः' शब्द का प्रथोग वारहवीं गताब्दीके यूरोप के संदर्भ मेकतिया 


१. देखिए, श्रार. इब््युः सदनं छत द्‌ मेकि श्रा द्‌ मिडिल एजेज' (१९५२) 
प्रष्ठ ६६ 
< 


हि 
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जाता दै, जव बौद्धिक सक्रियता जोरों पर थी,लोगों मँ ज्ञानाजजन की उत्कट भूखथी 
मरौर थी पूनानी ग्रौर रोमक संसार के दर्शन से सीधे साक्षात्कार करने कौ विष 
लालसा । घ्ररव ग्रौर कुस्तुनतुनियाके सतो द्वारा परिचमी मस्तिष्क का निकट संप 
यूनानी विज्ञान श्रौर दर्शनके साथ स्थापित हो सकाथा। भूमध्यसागरीय प्रदेशो, 
स्पेन, सिसिली, कुस्नुनतुनिया तथा फिलिस्तीन तक पर्चिमी साम्राज्य की सीमा 
के विस्तार के कारण, परिचिम पर उन प्रदेोंका प्रमित बौद्धिक एवं सांस्कृतिक 
प्रभाव पड़ा; फलस्वरूप परिचमी संसार में काफी परिवर्तन हरा । इन सवसे गूरोप 





को एक नई दुनिया प्रौर नये मूल्यों का ग्रहसास हुमा । गुरोप ने भूनानियों के 


वौदधिक द्स्साहस तथा म्रन्वेषण की प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया । यद्यपि द्ष्टि- 
कोण प्रनिवा्य॑तः धामिक था, फिर भी संस्कृति का प्रस्फुटन कालेजों रौर गिरजों, 
महान पुस्तकों, मरौर महान विचारकोंमें हुमा । म्ान्दोलन को काफी हृद तक बढावा 
चचंसेही मिला। मव्ययुगीन धर्म -्ास्वरियों ने प्रकृत ग्रौर प्रकट धर्म मे म्रन्तर बताया 
ग्रोर इस प्रकार प्रकृति के ग्रध्ययन में तकं के प्रयोग की संभावना को जन्म दिया ; 
परिणामस्वरूप उन्होने ही वैज्ञानिक विकास में भी योग दिया । पूनर्जागिरणके मुख्य 
परिणाम धे मानववाद, प्राकृतिक विज्ञानं का उदय, नई दुनिया कौ खोज ग्नौर 
धर्म-सुधार । 

तेरहवीं शताब्दी मे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । वारहवीं शताब्दी मेही 
कानूनकेस्क्लों का प्रारंभहो गया था, प्रव उस दिशामें बोलोना एक नया 
चरण था । पेरिस उदार कलाग्नो श्रौर धर्मास्त से ग्रलग हो गया । विश्वविद्यालयः 
हर दशा मे धािक नियंत्रण से प्रपनी स्वतंत्रता वचाये रखने को उत्सुक धे । 

ज्ञान की पुनःप्राप्ति का भ्रारंभ इटली में हुप्रा ग्रौर शीघ्र ही पचमी युरोपके 
प्रस्य भागों में फैल गया । टोँमस एक्विनास नेपित्स विश्वविध्यालय मे प्रोफेसर 
ग्रौर श्ररस्तू पर एक पुस्तक के रचयिता थे । दाति (१२६५-१३६१)पादरी न ये, 
फिर भी उन्होने श्रपनी महान कविता द डिवाइन कामिडी' मे धामिक समस्याग्नो 
को उठाया । यह सुखान्त है, इसीलिए कमिडी' हे । स्वाधीनता की राह पाप ग्रौर 
प्रायद््चित के निम्न संसार से होकर ही जाती है। 

ग्यारहवीं शताब्दी में संसार को एक नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया 
जा रहा था जो ईश्वर की इच्छा के ग्रनुकूल समभा जाता था; मूनानी मानववाद 
ने इस प्रयत्न को वहटावा दिया । यह विचार कि ईडवर का साम्राज्य इस पृथ्वी पर 
नहीं है, त्याग दिया गया ग्रौर शताब्दियों तक विश्व का कायाकल्प करने का दृ 
निर्चय कायम रहा, जिसने तदनन्तर ज्ञान के प्रकाश के लिए मानव-मस्तिष्क को 
तयार किया । इससे धमं रौर समाज-सुधार क श्रथ श्रापस में गडमडहो गये, फलतः 
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श्राध्यात्मिकता क्षीण हो गई । दूसरी श्रोर, पूर्वीय युरोप का ईसाई धर्म पारलौ- 
किकता ग्रौर श्राध्यात्मिकता, पर जोर देता था, किन्तु उसका सामाजिक चरित्र 
परिचम के लैटिन ईसाई धर्म के सामाजिक चरित्र से कहीं ्रधिक कमजोर था । 
पदटाकं (१३०४१३७४) ग्र(र उनके शिष्य जीवनके प्रति मानववादी दृष्टि- 
कोण के हामी थे । इस दृष्टिकोण का उदेश्य था मानव कौ शक्तियो का विकास ग्रौर 
शारीरिक, वौद्धिक व ग्राध्यात्मिक पूरणताप्राप्त ग्रादशं मानव की सिद्धि । मानव- 
वादी ईसाई धर्मं के विरोधी नहीं थे, किन्तु उसकी रूढियों ग्रौर साम्प्रदायिकता 
के कठोर प्रालोचक थे । वे व्यक्तिके ्रधिकारों तथा स्वततत्र, निर्भय तर्कपद्ति 
पर जोर देते थे तथा धर्माचरण क फलस्वरूप मिलनेवाले ग्राराम की तुलना में तकं 
कौ निङ्चितता को ग्रधिक महत्व देते धे । इरास्मस पादरी होते हए भी चच के 
जीवन से श्रसन्तुष्ट थे । 
सा ग्राज्यशाही ्रौर पोप के नियंत्रण से इटली की मुक्ति के परचात्‌ दति श्रौर 
पेटक हृए थे । अ्ररिस्तो रौर तासो (पद्द्रहुवीं ग्रौर सोलहवीं शताब्दियों में) के 
उद्भव के समय इटली ने स्पेनी शक्ति की श्रधीनता मान ली धी । निकोलो मैकि- 
यावेली ने राजनीतिक सफलता प्रप्त करने की कल। पर एक पुस्तिका श्रिस' 
(१५१३) लिखी । इस पूस्तक में न्थाय ग्रथवा दया का कोई स्थान नहीं है, फिर 
भी विदेशौ शासन से मुक्त एक संयुक्त इटली का स्वप्न ग्रवश्य देख! गय। है । यूनानी 
साहित्य के श्रध्ययन का पुनः भ्रारम्भ हुभ्रा, जिससे गूनानी कला कै प्रति नई रुचि 
जागी । महान चित्रकारो में प्रथम था गियातो, जो १२७६ मे पलोरेस के समीप 
। एक गाव में पैदा हुग्रा था । उसके पञ्चात्‌ कई महान चित्रकार हुए, यथा वांटिसेली 
= ( १४४४१५१०), लियोनार्दो दा विची ( १४५२-१५१६ ), माइकेलाजेलो 
(१४७५-१५६४), तीत्यां ( १४७७-१५७६) ग्रौर राफ़ल (१४०३-१५२० )। 
उत्तरमध्ययुग ग्रपने स्थापत्य के लिए भी इतिहास में प्रसिद्ध हे। 
पहले पुस्तके हाथ से लिखी जाती थीं । ग्रव मुद्रणयंत्र जसे वैज्ञानिक श्रावि- 
ष्कार्‌ हए, जिनसे ज्ञान के प्रस।रमे निङ्चित योग मिला । मुद्रित पुस्तकों से ज्ञान 
का भ्सार हद्रा, जिसने एक नवीन ताकिक प्रवृत्ति को जन्म दिया । यही प्रवृत्ति 
श्रधिकांशतः सोलहवीं शताब्दी के प्रोरेस्टैट धार्मिक सुधार के लिए उत्तरदायी थी । 


६. धार्मिक सुधार 


तीति ईसाई धर्मावलम्बियो से ्रधिक से ब्रथिकं घन मागती थी । रेसा 
च ६ रकस लगाकररया चचंके ब्रधिकारियोंकी नियुक्ति तथा प्रत्येक 
॥ चन्दा एकत्र करके किय। जाता था । इस पोप-नीति ने वहुसंख्यक 
"न पू-& 
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लोगो मे श्रसन्तोष फला दिया । चच के उपदेश।, विचियों ग्रर नीतियों के प्रति भी 
धामिक प्रशान्त श्रौरग्रसन्तोप के लक्षण स्पष्ट थे । चच॑ के प्रधिकारियों द्वारा 
निन्दित सिद्धान्त फंलने लगे । चौदहवीं शताब्दी के सातवें दशक मे जान वाद्क्रिलफ़ 
ने पोपकी शक्ति, पादरियों की प्रभूता, परिवर्तन, स्वीकृति एवं ग्रनुग्रह॒ का विरोध 
किया । उन्टौने हरफोडं के निकोलस ग्र र जान पर्वी की सहायता से 'वाइविल' का 
प्रनुवाद प्रग्ेजी मे किया । सन्‌ १३८४ में जान वादृक्रिलिफ़ की मृत्यु के परचात्‌ 
उनके शिष्यो को दंडित किया गया, किन्तु उनके विचार जीवित रहे श्नौर उन 
विचारोंनेही सोलहवीं शताब्दी में ग्र॑ग्रेजी धा्मिक सुधार की ग्राधारभूमि प्रस्तुत 
की । 

चेकोस्लोवाकिया के एक वर्मशास्त्री जान हस पर वाइविलफ़ का काफी प्रभाव 
था । उन्होने भी पोपकी कर लगाने कौ नीति, सम्पत्ति कै प्रति चचं की लालसा, 


पादरियों कौ प्रमृता ग्रौरग्रनुग्रह्‌ का विरोध किया । उन्होने परिवतंन-सिद्धान्त का 


विरोध नहीं किया, किन्तु ध म-पालन में ्रधिक प्राध्यात्मिक गहराई कौ मांग की । 
उनकी शिक्षाएं जनप्रिय थीं, लेकिन कान्स्टेसः को काउन्सिल के सामने उन्हं पेश 
करके दंड का भागी समभा गया ग्रौर सन्‌ १४१५ मे जला दिया गया । 
मूद्रणकला के भ्राविष्करार के पञ्चात्‌ वाइविल का मुद्रण हुम्ना श्रौर हजारों 
पाठक उसे पटृकर उसके विभिन्न विषयों से अ्रलग-ग्रलग निष्कषं निकालने लगे । 
सत्यनिष्ठ ग्रौर सहजवुद्धियुक्त विद्वानों ने प्रालोचनात्मक दृष्टिकोण से वाइविल 
का म्रध्ययन किया । लूथर के नेतृत्व में एक ग्रान्दोलन चला, जिसकी घोषणा धी कि 
मानव ग्रपने कार्यो से नहीं म्रपितु धरम से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैकि सभी धर्मात्मा 
पुजारी है, कि पुजारियों को विवाह की भ्राजा मिलनी चाहिए, करि निजी प्राना 
सभाग्रों का ग्रस्त होना चाहिए, कि पोप वस्तुतः ईसाई धमं-विरोधी है । लूथर 
सम्पूणं लैटिन विरासत को परमात्मा का शाप मानते थे । उनके शरनुसार दस विरासत 
का श्रं था सांसारिकता ग्रौर भ्रष्टाचार । लूथर के मत में कार्यो का महत्त्व न था। 
कार्यं मोक्ष के परिणाम तो हो सकते है, उसके मापदंड नहीं । मोक्ष का सरलश्रथं है 
श्रात्म। को परमात्मा मेँ लथ कर देना । धर्भ-विरोधी कहकर लूथर कौ भत्संना कौ 
जाती रही, श्रौर वे पोपों को वेल बनाकर जलाते रहै । लूथर के आन्दोलन ने 
राष्ट्रीय भावना को वाया । स्वीडन, उनमाकं तथा गरूरोप कै म्नन्य भाग मे राष्ट्रीयः 


चच स्थापित हुए । वे स्वयं को राष्ट्रीय चचं संस्था काञ्चग समते थे, "विर्व चच" 
का भ्रंग तहीं। 


{. “सोली शताब्दी सँ यूरोप का महान राजनीतिक शरीर सैनिक पुनगंटन हशर । रना- 
निय ओर रोमक के परति यूरोप का प्रेम भी उतना दी पुराना दै । यूरोपवासी हर बात सै- कला 













१०६ पूवं श्रौर परिचिम 


जाँन कैल्विन जिस ्राददौ चचं कौ कल्पना करते थे, उसे मूतं रूप देने के लिए 
उन्होने जेतेवा के छोटे-से नगर-राज्य मे एक चच कौ स्थापना कौ । १५३६े प्रका- 
शित श्रपनी कृति इन्स्टीटुयूटिभ्रो क्रिदिचयानी रेलीजियोनिस' मे उन्होने प्रोटेस्टेट 
सिद्धान्त कौ व्याख्या की ग्रौर च्च सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत कौ । कंल्विन का 
मत था कि मध्ययुग भ्रज्ञान का युग था ग्रौर पोप लिग्रो प्रथम, ग्रेगरी महान तथा 
सेट बनडि जिन सिद्धान्तो के प्रतिपालक थे वे सिद्धान्त सच्चे धर्मक दूषित परिवेश 
थे । उन्होने एक नई प्रकार की प्राधिकारिकता को जन्म दिया कि इंजीलौ मे व्यवत 
सिद्धान्त निदिचित ग्रौर प्रन्तिम है। धामिक सिद्धान्तो कौ पवित्रता को वज्ञानिक 
उत्सुकता श्रथवा नवीन ज्ञान से दूषित नहीं किया जाना चाहिए । उनके प्रनुया- 
थियो को भाग्यवाद--श्र्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के लिए पूवंनिरिचत है कि उसे मोक्ष 
प्राप्त होगा या शाश्वत यंत्रणा-- मान्य था। 

पेरिस विश्वविद्यालय मे कंल्विन के समकालीनों मे एक ्रपंग स्पेनी ्रफसर, 
इग्नाटियस लोयोला थे । उन्होने धमं का वाना पहन लिया ग्रौर इस प्रकार 
स्पेन सेना का जोश श्रौर ग्रनुशासन चच की सहायताथं प्रस्तुत किया । उनकी 
पुस्तक 'स्पिरिचुश्रल एवसरसाइजेज' लोगों के विवेक को विश्वास दिलानेवाली 
पुस्तक नहीं थी, उसका उदेश्य तो लोगों को श्राज्ञाकारिता श्रौर सहनशीलता 
सिखाना था । उन्होने १५४० ईसवी में "सोसायटी ग्रांफ़ जीसस" की स्थापना की । 
उस समय से लेकर भ्राज तक ईसाई घमं चर्च ग्रौर सम्प्रदायो मे वंटा हरा है।वे 
सभी श्रपने सिद्धान्तो की व्याख्या ग्रौर उनकी रक्षा के लिए संघं करते हैं| 

पनर्जागरण के धर्मनिरपेक्ष मानववादी दृष्टिकोण पर शीघ्र ही धामिक-सुधार- 
सम्बन्धी तथा धामिक-सुधार-विरोधी ग्रान्दोलन की रुचयो ग्रौर धारणाग्रों का 
प्राधान्य हो गया । ये नवीन गतिविधियां-- करान्तिकारिणी अ्रथवा रूढ्िवादी- भी 
धामिक ही थीं । धामिक सुधार के कारण विश्व के प्रति सचाई ग्रौर राष्ट्रीयता की 
भावना का वास हरा, ग्रौर इसका प्रसर सम्पूणं संसार पर पड़ा । 
कै उन सोमे भी जिनमे मध्ययुग उनसे रागे वद्‌ गया था--उनकी गरशंसा करते ये । कारण 
बूनान श्रोररोमने ही यूरोपको लाया था कि सेना का संगठन वैसे करना चादि, युद्ध केसे 
लङने चाहिए शरोर विशाल राज्य वते निर्मित करने चादिए |> जी. फोरेरो : पीत पेड वार, 
(1 र £ ८ । कथ णड क्ोडम' (१९५४) मे मि वारर वाड ने 
कदा अल तो 1 1 ह 0 क व 

= राष्ट्रीयता, ्रार्थिक शक्ति, विदेशी व्यापार, 


खोन आदि अनेक विरा पे विशाल वृद ईं रौर ताय-साय पामिक सा- निसा क 


धा सामाजिक जीवन की अनगद्‌ शवितयो को एक व्यवस्थित र 
५ ट स्थित संसृति का अर 
क्षीण होकर विखरने लगी 1 क 


#) 


परिचिम (२) हव 


७. श्राधुनिक विज्ञान 


भारत ग्रौर चीनमे, प्राचीन ग्रौर मध्य कालों मे, वैज्ञानिक सिद्धान्तो श्रौर 
विधियोको समभा तौ भ्रवश्य जाता था, ? किन्तु उनका विकास उन देशों मेँ नहीं 
हमरा ग्रौर ग्राधुनिक परिचमी संसार मे गैलीलियो, हार्वी, वेसालियस, गेसनर, न्यूटन 
तथा म्न्य वैज्ञानिकों के प्राविर्भाव के पर्चात्‌ हो सका । ईसा सन्‌ की पहली चौदह 
रताब्दियो मे गूरोप इस कषत्रम चीन ग्रौर भारत से श्रागे था, एेसा नहीं कहा जा 
सकता । 

ग्राधुनिक विज्ञान की परम्पराएं प्राचीन गनौर मध्ययुगीन यूरोप की सामान्य 
प्रवृत्ति के प्रतिकूल न थीं । मूनान के विज्ञान को प्रायोगिक श्राधारप्राप्तन थाकिन्तु 
था वह्‌ विज्ञान ही । उदाहरणतः, ग्ररस्तु का दृढ़ मत था कि धैर्यपु्वक, सचेत निरी- 
क्षणो के भ्राधार पर ही परिणाम निकले जा सकते हैँ । ल्युक्रेियस दारा प्रतिपादित 
ब्रह्मांड क। सिद्धान्त वास्तव में गैसेण्डी जैसे प्राधुनिक विचारकों का पूर्वाभिास था । 
मध्ययुगीन कीमियागरी ग्रौर खगोल भी वस्तुनो की प्रकृति को समने के प्रयास 
थे । श्राधूनिक मस्तिष्क का दावा था कि वह्‌ मध्ययुगीन शिक्षालयों मे प्रचलित श्ररस्तू- 
वाद की नियमावद्ध ग्रौर भेदमूलक प्रकृति से मुक्त है, किन्तु उन शिक्षालयों ने 
भी, म्ररस्तू कौ मान्यतानुसार, विज्ञान कौ सच्ची प्रकृति को प्राप्त किया । पांडित्य- 
वाद के फलस्वरूप सम्पूणं यथाथं का तकं संगत विवेचन हुग्रा । इससे तकंयुक्त 
विचार-प्रणाली ग्रौर पक्षपातहीन म्रध्ययन को वढावा मिला; यही दोनों वातं 
सम्पूणं वैज्ञानिक प्रगति का कारण वनी] प्रोटेस्टेट धर्म-युधार ने प्रकृति के श्नध्ययन 
ग्रौर धार्मिक उदेश्यों की पुत्ति दोनों में वज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया । उसका 
मत था कि ग्राध्यात्मिक सत्य की खोज में धर्माधिकारियो के पथप्रदशेन को न मानना 
चाहिए ग्रौर इंजीलों कौ व्याख्या ग्रपने ग्रनुभवों कौ कसौटी पर करनी चाहिए । 
इसका ग्रथ यही है कि वैज्ञानिक सत्य कौ खोज प्राचीन दशनो मे नहीं वरन्‌ श्रपने 
्रनुभवों मे करनी चाहिए ।२ कंट्विन कै प्रनुयायियों का मत था कि कुच विशिष्ट 


१. “परिशिष्टः देखिए । 

२.ेमत्त सैट ने त्रपने यथ “द्‌ दिष्टी फ़ द रोयल सोसायटी" (१६६७) मे ईसाई 
च॑ रोर रायल सोप्तायी के उदेश्यो की च्चा करते हण लिखा दैः “वे दोनों ही घार्मिक सुधार 
पर श्रपना दावा पेश कर सकते ठै; वर्योकि एक ने यह धरम के चत मे सम्पन्न किया, दूरे ने 
दर्शन के तत्र मे । दोनों ने इतकी उपलब्धि के लिए समान रास्ता अपनाया, दोनों को दूषित 
ग्रतिह्वतिथा से य॒ज्ञरना पड़ा ओर दोनों ने पथ-परदशंन के लिए मूल कृतिरयो का सरा लिया 
एकं ने इई जीलो का, दूसरे ने जीव के विशाल सुदाय का | दोनो के शुभ्रां ने उर व्यथं ही 
एक-से अपराधो प्राचीन परस्परा को त्यागने ओर नवीन का सू्रपात करने का भागी 





































त पूवं ग्रौर पर्चिम 


व्यवितयों के प्रारब्ध मे ही मोक्ष होता है, किन्तु शीघ्र ही कहा जाने लगा कि प्रच्य 
कामों से व्यविति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्हीं म्रच्छे कामो मे से एक था प्रकृति 
< कावज्ञानिक स्रध्ययन। श्राधुनिक विज्ञान के उदय ने सम्पूणं दृष्टिकोण वदल दिया । 
पन्दरहवीं शताब्दी के मध्य से सोलहवीं शताब्दी के अ्रन्तिम मागतक यूरोपमें जितने 
विशाल परिवतंन हए, उतने आंगस्टीन मरौर मेकियावेली के वीच के एक हजार 
वर्षो मेभीनहो सके थे। 
जहाजरानी की समस्याश्रो मेँ रचि के कारण पन्द्रहवीं शताब्दी मे प्रे्षणात्मक 
खगोल का पूनरारम्भ हुश्रा । कोपेनिकस (१४७३-१५४३) के कार्यारम्भ के समय 
मे श्रनेकानेक विशुद्ध श्रांकडे मौजूद थे । ये प्रेक्षण योग्रान्स मुलर (१४३६१४७६) 
तथा अरन्य लोगों ने किये थे । कोपेनिकस ने ब्रह्यांड का केन्र सूयं को माना ग्रौर 
पृथ्वी को तीन गतियां प्रदान की श्रपनी धुरी पर प्रतिदिन घूमना, वषं मे एक 
वार सूयं कौ परिक्रमा,तथा (ग्रयन चलन का कारण समभानेके लिए) पृथ्वी की धुरी 
का हिलना (जादरेशन)। कोपेनिकस के पश्चात्‌ टाइको ब्राहे रौर केपलर हए । केप- 
लर के भ्रनुसार सूयं ही एक एेसाग्राकाशीय पिंड था,'जो परम पितापरमात्माके लिए 
उपयुक्त है, वशत कि वे स्वयं एक जड निवास-स्थान से सन्तुष्ट हो सकं ग्रौर भ्रपने 
कृपापावर देवदूतो के साथ वहाँ रहने को तैयार हों ।' गैलीलियो ग्रौर न्थुटन ने कोपे- 
निकस के कार्यं को ग्रागे बढाया । १५४३ ईसवी मे वेसालियस ने शरीरशास्तर पर 
प्रथम्‌ प्रामाणिकं प्रथ प्रकाशित किया । गैलीलियो (१५९४१६४२) ने खगोल के 
क्षेत्र मे कोपेनिकस के नवीन विचारों को विकसित करने के साथ-साथ, यांत्रिकी के 
मरध्ययन मे गणितीय प्रायोगिक विधि का प्रयोग किया । उन्होने तापक्रम की माप 
कै लिए पहला तापमापी बनाया, समय की माप के लिए पेडलम का प्रयोग किया 
शरीर सरव्रथम पेड्लम घड़ी का डिजाइन बनाया । दुर्भाग्यवश उन्हें चच के ्रथि- 
कारियो का कोपभाजन होना पड़ा, ग्रौर कोपेनिकस-सिद्धान्त को मानने के कारण 
 धर्म-विरोवके श्रपराधमें दंडित होना पड़ा । 
। न्यूटन १६७१ रायल सोसायटी के सदस्य चने गये । गरुत्वाकषंण-सिद्धान्त 
मे उनका भ्रंशदान प्रसिद्ध है । उनका विवास था कि समय, स्थान ग्रौर गति परम 
शयां है । अरदेतवादी होने के कारण उन्होने एक प्रकार का यांत्रिक "विर्वदेवता- 


वादी दुष्टिकोण प्रपनाया 1१ दो दाताव्दियों से ग्रधिक समय तक न्यूटन के ग्रथ 





1 ही विचार दै कि उनके पूर्वैन गलती कर सक्ते ये, पिर भी पवनो के प्रति 
ब्र  था। दोनो 





परिम (२) ९6 


्रिसिपिया' केभ्राधार परं ब्रह्मांड की यांचिक व्याख्या प्रस्तुत की गई श्रौर भौतिक 
विज्ञान का विकास किया गया । न्यूटन के वारे में लाग्रेज ने कहा था, “केवल एक 
ब्रह्मांड दै ग्रौर उसके नियमों की व्याख्या करनेवाला विश्व-इतिहास में केवल 
एक व्यित ।"' 
ग्रठारहवीं शताब्दी में दुंगलेड का विज्ञान मुख्यतः प्रायोगिक था श्रौर फ़रांस 
का विज्ञान मुख्यतः संद न्तिक। लाग्रेज (१७३६- १८१३) ग्रौ र लाप्लास ( १७४६९- 
१८२७) ने यात्रिक ग्रौर खगोल के सिद्धान्तो का विकास किया, ग्रौर लेवांइरिये 
(१७४३- १७९४) ने जोसेफ़प्रीस्ते ( १७३३-१८०४) जते श्र॑मेज वैज्ञानिको के प्रा- 
योगिकपरिणामों का इस्तेमाल करके रासायनिक परिवतंन का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया । हस्फी डवी ( १७७८-१८२६) ग्रौर माइकेल फर के साथ-साथ रसायन 
ग्रोर विद्युत्‌ का विकास प्रारम्भ हुप्रा। 
उन्तीसवीं शताब्दी को वैज्ञानिक युग की पहली शताब्दी कहा जा सकता है । 

इस शती के विचारकों ने प्राकृतिक व्यवस्था की एकता को स्वीकार लिया श्रौर 
मानव को उसी व्यवस्था के नियमों रौर परिमितताग्नों के ग्रधीन, उसका एक प्रग 
मानना श्रारम्भ कर दिया । ग्रगारहवीं शताब्दी में भगभेशास्त एक अलग विज्ञानं 
वन गया। चाल्सं लेल (१७९७-१८७५)ने भगभंशास्तर पर महत्त्वपुणे पुस्तकं लिखी, 
यथा “प्रसिपल्स श्रां फ़ जियोलोजी : वीग एेन एटेम्प्ट टु एक्सप्लेन द फ़ँम॑र चेन्जेज 
ग्राफ द ग्रथ सरफ़स वाई रेफरेस टु कँजेज नाॐ इन भ्रापरेन' (१८३०-१८३३) 
म्रौर एटिकिवदी ग्रोफ़ मैन' (१८६३) । चाल्सं डाविन ने श्रपना प्रारम्भिक कायं 
मूगर्भशास्तरमे किया था ग्रौर उन्होने म्रपनी श्रात्मकथा म लिखा दै किवे भूगर्भ 
दास्त्र के श्रध्ययन के पश्चात्‌ ही जीवजातियों के विकास-सिद्धान्त तक पहुंच सके 
ये, यद्यपि विकास की प्रक्रिया का विचार उन माल्थस के एसे ग्रान परपुलेशन' से 
मिला था) "द डिसट ग्रंफ़ मेन" के भ्रन्तिम ग्रनुच्ेद मे उन्होने लिखा थाः “मानव, 
यद्यपि श्रपने प्रयत्नों के फलस्वरूप नहीं, ऊपर उठकर प्राणिक्रम के शीषं पर्‌ पर्ुच 
सका है; इस वात पर उसका गवं क्षम्य हे । ग्रौर यह्‌ तथ्य कि वह ग्रादिकाल से 
शीर्ष पर नहीं था किन्तु ऊंचे उठकर पहुंचा था, प्रागा का संचार करता है कि सूदुर 
भविष्य स उसका प्रारब्ध उसे ग्रौर ऊंचाई तक उठाएगा । इसी वीच, एक भ्रन्य 
मेज जीववैज्ञानिक वालेस (१८२३-१९१३)ने श्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त" 
समय शरोर स्थान का सजैक दै" सवव श्रपनी सत्ता के कारण वह श्रपने श्रीम एकरूप मस्तिष्क 


कौ सभी वसतुभ्रों को अपनी इच्चातपार चालित शरोर इस प्रकार ब्रह्मांड के भागों का निमौण व 
पुनर्निमाण कर सकता दै ; अपने शरीर कै श्॑गो के परिचालन कौ भौ उतनी योग्यता हममे नदीं 
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विकसित कर लिया । स्वतः सिद्ध मान लिया गया कि परिस्थितियों के सर्वाधिक 
भ्रनुकूल प्राणी ही जीवित रह पाते दै के भ्रनुसारं प्रगति तो प्रावश्यक है । हव 
स्पेसर(१८२०-१६०३) ने स्वतंत्र व्यापार रौर प्राथिके प्रतियोगिता की नीतियों 
का समथंन श्राकृतिक चूनाव के सामाजिक रूप' मे किया । डाविन के सिद्धान्त ने 
शारीरिक तौर पर श्रादमी को वनमानुस के सथ सम्बंधित वताया, ओ्रौर इससे 
घमं पर श्रास्था रखनेवाले लोग परेशान हुए । डिजरायली ने १८६४ में कह : 
“वाचाल दृढता के साथ जिस प्रशन को समाज के सामने रखा गयाहेँ प्रौर जो मुभ 
श्रत्यन्त विचित्र मालूम पड़ता दै, वह है क्या ? प्रशन है : मनुष्य वनमानुस है या 
फ़रिइ्ता ? माई लंड, मँ तो फएरिदतों का पक्षपाती हूं । मँ घणा ग्रौर उपेक्षा से 
इन नये सिद्धान्तो का खंडन करता हूं ।” 

सावंजनिक विरोधो के वावजूद, जीवविज्ञान श्रौर नृतत्त्वशास्त् मे विकास- 
सिद्धान्त का उपयोग किया गया । जाँजं मेण्डेल ने वंश-परम्परा की प्रक्रिया पर 
खोज कौ (१८६५) । फ़ंसिस गाल्टन ने मनुष्य के मानसिक विकास में उत्तरा- 
धिकार के योग पर जोर दिया (१८६७) । विल्देल्म वट ने अ्रपनी श्रिसिपल्स 
प्रफ़ फिजियोलोंजिकल साइकोलोजी'मे मस्तिष्क रौर शरीर की परस्पर-निर्भरता 
पर जोर दिया (१८७२) । वाल्टर वेगहांट ने विकास ग्रौर प्राकृतिक चुनाव के 
सिद्धान्तो को सामाजिक रीति-रिवाजों ग्रौर संस्थाग्रों पर लाग्‌ किया (१८७३) । 
इन सवते मानव की उत्पत्ति ग्रौर विकास-सम्बंधी नये सिद्धान्त का प्रचलन हुश्रा। 
इगलेड में टांमस हैनरी हक्से भ्रौर जर्मनी मे अन्स्ट हैकेल जसे शक्तिशाली लेखकों 
ते इन सिद्धान्तो को लोकमानस तक पहचान में योग दिया । ग्रौषध-विज्ञान गनौर 
शल्यचिकित्सा के क्षेत्र मे जोभेफ़ लिस्टर (१८६५ ) लुरई पास्च्युर श्रौर रावं 
काच ने महत्त्वपुणं काम किये, जिनसे वैज्ञानिक द्ष्टिकोण को सम्मान श्रौर सृज- 
नात्मक प्रयत्नो को बढावा मिला । 

म्रल्वट प्राइन्स्टाइन ने, जिनकी मृत्यु कुछ समय पूवं ही हुई है, दुनिया के वारे 
मे हमारी विचारधारा ही बदल दी । वे ब्रह्माड को भ्रसीम नहीं, सीमित मानते थे । 


उनको धरणा थी कि पदाथ श्रौर ऊर्जा एक ही वस्तु के दो रूप हैँ। उनका “सापेक््य- 
वाद व्यष्टिभंजनक्रिया मे सहायक हुभ्रा। 


८ 


८. भ्राधुनिक्‌ टेक्नोंलोजौी 


रोयल सोसायटी का उदेश्य था श्राकृतिक 
लाभव्रद कला्नो, उत्पादनों, य॑त्र, जनों रौर 
सवधन करना ॥ टेक्नाँलाजी वास्तव में विज्ञान 


वस्तुश्नो तथा प्रयोगो द्वारा सभी 
भ्राविष्कारों केवारेमें ज्ञान का 
कौ सन्तान है श्रौर स्वयं विज्ञान 


परिचम ( ६, ) १११ 


के विषयों ग्रौर विधियों पर श्राधारित है फ़रंसिस वेकन ने टेवनांलोंजी के विकास 
के उदाहरणस्वरूप बारूद, मुद्रण श्र कुतुवनुमा के प्राविष्कारों कानाम लिया 
था । उन्होने तेरहवीं शताब्दी के ग्रपने नामराशि रांजर वेकन के, जिनका मत था 
कि वज्ञानिक विधि के उपयोगस्वरूप प्राप्त तकनीकी प्राविष्कारों से भविष्य 
प्रत्यन्त सुन्दर होगा, विचारों को ग्रपना लिया था । फ़ांसिस वेकन का कहना था 
कि प्रकृति की सेद्धांतिक व्याख्या ग्रौर उसके तकनीकी नियंत्रण के संयोग से क्रमशः 
ठेसे श्राविष्कार' संभव हो सकंगे जो मानवता की प्रावश्यकताश्रों को कम ग्रौर 
यंत्रणाश्नों को समाप्त कर सकंगे ।' सत्रहवीं शताब्दी में तापमापी, दावमापी, दूर 
दर्शी, ग्रणुवीक्षण यन्तर, हवापस्प, बिजली कौ मीन भ्ौर पंडलम कौ घड़ी जैसे उप- 
करणों का विकास हु्रा । 

ग्रठारहवीं शताब्दी मे, ग्रौ्योगिक कति के युग मे, टेवनोलाजी की भ्रत्य उप- 
लब्धियां सामने ग्राई । ग्रठारहवीं शताब्दी का सवसे महत्वधूुणं प्राविष्कार धाभाप 
का इंजन । श्राज उत्तरी ग्रमरीका में टेक्नांलाजी ग्रत्यन्त समुन्नत है मरौर वह युद्ध 
तथाशांतिके श्रनैक विशालकाय उपकरण तयार कर रहा हे । मानव जीवन कौ 
सामान्य समृद्धि तथा मानव सौख्य के विकास के लिए ही इन उपकरणों का उपयोग 
श्रपेक्षित धा । 

ग्राधुनिक सभ्यता का नियन्त्रण वैज्ञानिक ग्रौर तकनीकी विेषन्ञों के हाथ में 
है प्रत्येक विशेषज्ञ विवेकयुक्त व्याख्या की महान विधि की उत्पत्ति है ग्रौर 
ग्रलम्बदार भी। इसी विधि ने प्राङृतिक विज्ञानो, देक्नोँलोजी, प्राथिक प्रतियोगिता 
गरोर राजनीतिक प्रतिषन्धिता के साथ गघ्वन्धन करके म्राधुनिक ग्रौचयोगिक समाज 
को जन्म दिया है । इस विकास ने यूरोप के सामन्ती प्रर वरजं ग्रा समाज को खत्म 
कृर दिया ग्नौर विशाल उपनिवेश्षीय क्षेत्रों को ग्रकार प्रदान किया । दो विश्वयुद्धों 
ने शवित का संतुलन विगाड दिया है, श्रौर टेक्नालोंजी कौ युक्तियों को ग्रपनाने- 
वाले विशाल देशों मे सीधी प्रतिच्छिता है। कारण स्पष्ट है । नाभिकोय ऊर्जा के 
मे मानव की खोज ने सम्पूणं मानव-सभ्यत। के विध्वंस के उपाय पेदा कर 
दिये है मरौर एक एसे भविष्य का आभास दिया है जो मानवता के भ्राज के स्वप्नो 
से परे है । विज्ञान गौर टेवना लांजी के परिणामों को श्रमंगलकारी उदेश्यों की पूति 
मे लगाना विज्ञान ग्रौर टेक्नांलांजी कौ ग्रात्मा को ही सरासर दूषित करना होगा । 
वेञानिक शिक्षा का उदय मानव के दृष्टिकोण प्नौर रि को अधम व भौतिकं 
कार्यो तक ही सीमित कर देना नहीं है । उसका उदेश्य है मानवता कौ एकता के 
प्रति एक श्रहसास जगाना, कंयोकि वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने जिन भयानक शव्तियों 
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को जन्म दिया है उनके द्वारा ही समूल विना से मानवता की र्ना यही ग्रहसास 
कर सकता है । 


€. श्राधुनिक दशन 


वेज्ञानिक ग्रान्दोलन ने मानव-मस्तिष्क को उजागर कर दिया है ग्रौर दर्शन 

तथा धमं को भ्रत्यन्त प्रभावित किया है । भ्राधुनिक यूरोपीय दशन का प्राविथवि 
म्रत्यन्त तीत्र वेज्ञानिक सक्रियता के युग में हुग्रा है । कोसा के निकोलस (१४८० १- 
१४६४), ग्यादानो ब्रूनो (१५४८- १६००) ग्रौर फ़रांसिस वेकन ने ग्राधुनिक दर्शन 
की श्राधारभूमि तैयार की । दृष्टिकोण का केन्द्र ईवर नहीं रहा, मानव हो गया। 
मध्ययुगीन दशंन पादरियों का उत्पादन था ग्रौर पूर्णतः ईसाई सिद्धान्तो के दायरे 
के भीतर धा, इसके विपरीत आ्राधुनिक दर्शन प्रधिकाधिक धमनिरपेक्न होता गया 
परौर सामान्य जन द्वारा उद्‌ भूत हत्रा । विज्ञान की प्रकृति ग्रौर परिकत्पनाएं ही 
भराधुनिक पश्चिमी दशेन कौ केन्द्रीय समस्याएं वनीं । फ़रंसिस वेकन (१५६१ 
१६२६) को मालूम था कि मानवता के जीवन में विज्ञान का कितना वड़ा भाग 
हो सकता है। वे वैज्ञानिक विधिको प्रायोगिक भ्रौर ग्रनुमानशील मानते भे । 
विज्ञान के लिए गणित का महत्व तो उन्हें स्वीकार था कितु विज्ञान ग्रौर वियोजक 
(डिडविटव ) तकंडास्तर का संग पसन्द नहीं था । रवं ग्रासस्टे ओर राँजर 
वेकन ने किसी दी हुई विचारप्रणाली के श्राधार पर परिणाम निकालने की प्रथा का 
विरोध किया ग्रौर तथ्य-निरीक्षण, गणित के प्रयोग तथा प्रयोगविधि का समर्थन । 
रेने दकातं (१५९६१६५०) ने यात्रिकी के श्रध्ययन मँ प्रयुक्त गणितीयः 
विधि का साधारणीकरण करके प्राकृतिक क्रियाकलापों का यात्रिक दृष्टिकोण 
्रस्तुत किया । किन्तु गणितीय-प्रायोगिक विधि की पहुंच माप-योग्य प्रक्रियाग्रो से 
परे न थी । पदार्थं के माप-प्रयोग्य गुणो, जेसे रंग, स्वाद, गंध, को ज्ञानेन्धियों के 
चेतना-विषयक गुण समभा जाता था, बाह्य संसार में जिनका कोई ्रस्तित्व नहीं 
है । इस विपरीत तन्मात्रा, गति, विस्तार श्रादि मापयोग्य गुणों को पदार्थं के 
. प्राथमिक, वास्तविक, पदार्थ-विषयक गुण माना जाता था। दकातं के भ्रनुसार 

सभी मापयोग्य गुणों का महत्व एक समान नहीं होता । 

सहज बुद्धि से कुछ ग्राधारभूत विचार सु थ, जिनसे प्रारम्भ करके गणि- 
तीय परिणाम निकाले गये । ये है गति, विस्तार भरौर ईर्वर । दकातं ने कहा था: 


“गति मरौर विस्तार मुके मिल जायतो मँ संसार का निर्माण कर दुगा 1” उनकी 


विचारग्रणाली का मुख्य ्राधार ईरवर था । ईखवर ने विस्तार वनायाग्रौर ब्रह्मांड 
को गति प्रदान की) ब्रां 


डमे गतिकापरिमाण स्थिर है, क्योकि वह्‌ केवल 
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एक वार निर्माणके क्षण में मिला था। इस प्रकार दतं संवेग की ग्रविनदयता 
के नियम तक जा पहुंचे धे । | 

वेकन प्रयोगशील परम्परा के पोपक थे । दकातं ने जोर देकर वताया कि 
गणित का योग विज्ञान मे कितना हो सकता है । उन्होने गणित की तकनीक में 
प्रमुख योग दिया ग्रौर नियामक (कोग्राडिनेट) ज्यामिति का भ्राविष्कार क्रिया । 

दकातं के मतमें सभी भौतिक वस्तुएं यांतिकी के नियमों का पालन करने- 
वाली मशीनें है; इन वस्तुश्रो मे श्रकावंनिक पदार्थ, पौधे, जानवर श्रौर मानव शरीर 
सभी को उन्होने सम्मिलित किया था। दकातं ने प्राध्यात्मिक संसार के प्रस्तित्व 
को स्वीकार किया है, मानव जिसका भागीदार भ्रपनी श्रात्मा के बल पर वनता 
है । मानव ब्रह्मांड के यात्रिक ग्रौर श्राध्यात्मिक दोनों रूपों में भाग लेता है । दकातं 
के समय से, यह्‌ द्रैतवाद गूरोपीय दर्शन का के है । दकारतं क म्रनुसार पदाथं का 
नियंत्रण विवेक ग्रौर विज्ञान द्वारा, तथा भ्रात्मा का नियंत्रण स्रास्था ग्रौर धर्मशास्त्र 
द्वाराहोता है। इस दैत के वावजूद, दकातं का विचार था कि मानव-मस्तिष्क 
श्रधिकांशतः शरीर के भ्रान्तरिक क्रियाकलापं पर निर्भर करता है । श्रपनी कृति 
'डिस्कोसं म्रांन मेथड" सें दकातं कहते हैँ : “शरीर के म्ंगों कौ अ्रवस्था तथा 
सम्बन्धो के साथ मस्तिष्क का इतना गहरा सम्बन्ध है कि मानव को श्राजसे 
ग्रधिकं बुद्धिमान मरौर प्रवीण वनाने का कोई उपाय ग्रौषधशास्त्र मे ही पाय जा 
सकता है ग्रौर वहीं उसकी खोज होनी चाहिए 1" 

दकातं ने गणित की उपपत्तियों के समान स्पष्ट ग्रौर स्वयंसिद्ध प्रमाणो से 
ग्राध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। उनका विचार थ कि वे ईङ्वर 
तथा बाह्य संसार की सत्तासिद्ध ग्रौर मानव तथा ब्रह्यांण्ड मे पदार्थं रौर आत्मा के 
परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन प्रस्तुत कर चुके है । एक वार सुष्टि के सृजन के पश्चात्‌ 
ईदवर ने उसकी कार्यशीलता में व्यवधान नहीं डाला । यह सोचना गलत है कि, 
श्वर ब्रह्मांड के दिनानुदिन कार्यकम मे भाग लेता दै । पास्कल वैज्ञानिक ग्रौर 
धर्मशास्त्री दोनों ये ग्रौर सृष्टि के परिचालन के लिए ईदवर को लाने ग्रौर बाद में 
हमेशा के लिए द्टी दे देने के विचार के लिए दकातं को कभी क्षमा नहीं कर्‌ सके। 
कोई श्राख्चयं नहीं कि रोम प्रौर पेरिस में दकातं के ग्रन्थो को निषिद्ध कोटिमें 
रखा गया । . 

स्पिनोत्सा ने श्रपने श्रध्यात्मवाद की विवेचना के लिए ज्यामितौीय विधि श्रप- 
नायी । उन्होने अपनी योजना का केन्विन्दु ईर्वर को श्रवश्य माना किन्तु प्राङृ- 
तिक नियमों के ग्रनुसार श्रोल्ड टेस्टामेट' की व्याख्या करने का प्रयास किया | 
सन्‌ १६५६ में यहुदी समाज ने ठेम्सटडंम में उनके काम को धमेविरोधी ्रौर धमे 








११५ पूवं ्रौर पर्चिम 


कै लिए खतरनाक होने का ग्रपराधी ठहराया । 

जर्मन दां निक लीवनिज (१६४६१७१६) डफरेन्शियल कंल्करुलस' के 
श्राविष्कारकों मे से एक थे । उनके मत पे श्रन्तिम सत्य सारे परिवतंनो ग्रौर प्र॑तरों 
के नीचे दवा भ्रप्त्क्ष कोई ग्रपरिवर्तनसील वस्तु नहीं है । परिवतंन ग्रौर ्रन्तर का 
सिद्धांत स्वयं ही एक बल है । उनका मत था कि हमारी ठ्निया सव सम्भव दुनि- 
याग्नों मं सर्वश्रेष्ठ है श्रौर श्रधिकतम व न्युनतम के सम्बन्धो पर प्राध्रित दै, जिसके 
कारण कम से कम व्यय करक ्रधिक से ग्रधिक प्रभाव पैदा कियाजासकताहै।' 

लांक ने श्रपने एसे प्रान ह्य.मन ग्रंडरस्टेडिग" (१६९०) मे, मानव-मस्तिष्क 
को जन्म के समथ, कोरा कागज वताया है, जिक्तपर वाह्य संसार के उदहीपनों का 
प्रभाव पडता है, जिनके फलस्वरूप भावनाग्रों श्रौर विचारों का जन्म होताहै। 
उनका दृष्टिकोण था यांतरिक दन को लागू करने का । वात्तेयरने लोक के वारे 
मे कहा है कि “उनसे ग्रधिक प्रच्छी तरह कोई नहीं सिद्ध कर सकाहै कि ज्यामिति 
के ज्ञान के विना भी ज्यामितीय प्रवृत्ति को कंसे प्राप्त किया जा सकता है 1'' लोक 
के मनोविज्ञान के सिद्धान्त ने तीन महत्वपूणं समस्याग्रों को जन्म दिया : (१) 
दृष्ट, ध्वनि, स्वाद, स्पशं प्रौर गंध के विभिन्न प्रभाव किस प्रकार मिश्रित होकर 
एक ही चेतना प्रदान करते हैँ ? (२) चेतना किस प्रकार भावना मे वदल ज(ती 
है ? (३) भावनाएं किस प्रकार परस्पर सम्मिलित होती हैँ ? 

लकृ ने घमं के मूल्य को ्रस्वीकार नहीं किया । कुच शताब्दियों से वैला- 
निके चितन भ्रौर धर्मशास्त्रीय विचारों का सामंजस्य स्थापित करने कै प्रयत्न हुए 
है । १६९६ में त्रिटिश पालियामेंट ने एक विधेयक पारित किया कि ईसा के देवत्व 
को ्रस्वीकार करना दं नीय श्रपराध है । किन्तु म्रनेक व्यवितयों की निजी सम्म- 
तियां परम्परावादी न थीं । यूरोप के विभिन्न भागो मे धाभिक सदिष्णुता विभिन्न 
, मात्राश्रो मे उपजी 1 

प्रायरलेड मे मांलीना रौर वकंले तथा फ्रंस में दिदेरो ्रौर कांँण्डिलाक ने 
लाक के दुष्टिकोण का विकास किया । ह्य.म ने श्रपनी टीटाइज भ्न ह्मूमन 
नेचर' (१७३६) मे इस समस्या को उठाया कि भावनाएं किस प्रकार सम्मिलित 
होकर विचारों को जन्म देती ई । श्रपनी कृतिम उन्होने लिखा : “भावनाग्रों के 
संयोग के तीन नियम मालूम पडते है; यथा, 'सादृश्य', समय या स्थान मे सम्पर्क, 
तथा कारण या श्रावः ।'* मनोविज्ञान के ये नियम भौतिकी में यात्रिकी के 
नियमों के समतुल्य है । 

हभूम भ्रात्मचेतन को ज्ञाता नहीं वरन्‌ ज्ञान मानते थे । उनके श्रनुसार ्रात्म- 
चेतन मावनाश्रो शौर प्रभावों कौ श्ुलला है 'जो कल्पनातात शौध्रता से निरन्तर 
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श्राते है म्रौर सदैव प्रवहमान व गतिशील रहते हैँ ।' यदि ग्रात्मचेतन मानसिक घट- 
नाश्नो काप्रवाहया क्रम मात्र हो तो संइलेषण ग्रथवा ज्ञान सम्भव नहीं । ज्ञान हमें 
एक पूणं इकाई के रूप में नटीं, वरन्‌ खंडों मे प्राप्त होता है जिनका संश्लेषण भ्राव- 
श्यक है । ्रात्मचेतन मे एकता या विशिष्टता न हो तो ज्ञान संभव नहीं । हयूम 
की परिकल्पनाके ्ननुसार ज्ञान संभव ही नहीं है । हम किसी निश्चय पर नहीं,केवल 
संभाव्य परिणामों तक पहुंच सकते हँ । 

चिकित्सक विड हार्टली ( १७०५-१७५७ ) ने १७४६ में प्रकाशित श्रपने 
ग्रंथ 'ग्रौन्जरवेरान्स ग्रान मैन' मे इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया कि ज्ञानेन्दरियों पर पड़नेवाले प्रभाव किस प्रकार भावनाग्रो मे बदल जाते 
ह । चकि इन्द्रियों पर स्वाभाविक ठंग से प्रभाव हमेशा पड़ते रहते हं इसलिए कोई 
भी एक प्रभाव सम्बद्ध भावनाग्नों कौ श्यंखला का प्रारंभ कर सकता हे। 

इस सिद्धान्त का उपयोग फंस में मानवता की भलाई के लिए किया गया | 
यदि जन्म के समय सभी मनुष्य समान हैँ (जैसा लाक ने कटा धा) तो उनमें भिन्नता 
पैदा होनेकाकारणटै वातावरण काभ्रसमान प्रभाव । हेलवेटियस ( १७१५- 
१७७१ ) ने मनुष्यो मे भिन्नता का कारण शिक्षा कौ प्रसमानता कोमानाहेम्रौर 
श्रपनी कृति श्रंन द माइंड' मे जोर देकर कहा दै कि समुचित शिक्षा प्राप्त करके 
ही मानव सुखी ग्रौर शक्तिशाली बन सकता है । वाल्तेयर की कृतियों ग्रौर दिदेरो 
की 'एन्साइक्लोपीडिया' कौ भी यही ध्वनि हैकिज्ञानदही मानव की प्रगति का 
ग्राधार है । वाल्तेयर ने लिखा था : “विवेक रौर उद्योगो की अ्रधिकाधिकं प्रगति 
होगी, लाभप्रद कलाग्ं का उक्ष होगा, मरौर मनुष्य को दूषित करनेवाले दुगुंण 
तथा उनसे षैदा होनेवाले क्षयकारी पक्षपात राष्ट के शासको मेँ करमशः समाप्त ही 
जाएंगे ।'' दिदेरो ने कहा कि 'एन्साइवलोपीडिया' के उदेश्य हैँ भूतल पर फले 
समस्त ज्ञान को एक स्थान पर एकत्र करना, ग्रौर इस प्रकार एक सामान्य विचारः 
प्रणाली का सुजन करना, जिससे बीते युगौं की उपलबन्धियां व्यर्थं न होने पाएं ्रौर 
हमारी आगामी पीदियां स्रधिकज्ञानवानः ग्रतः ग्रधिक गुणी ग्रौर सम्पन्न हो जाएं" 

वर्कले श्नौर दयम के संशयात्मक तर्को का उत्तर काण्ट ने दिया ग्रात्मचेतन के 
कर्तव्य को प्रमुख मानकर 1 काण्ट ने श्रात्मचेतन के दो विभाग किए : विद्ध ग्रात्स- 
चेतन या ज्ञाता स्रथवा भ", ग्नौर प्रनुभवात्मक प्रात्मचेतन या ज्ञात श्रथवा मुभे, 
मुभे, मुमको ` ° । ग्रात्मचेतन ही खंड-खंड ग्नौर क्रमशः प्राप्त ग्राधारसामग्री का 
संइलेषण करके ज्ञान-वस्तु तैयार करता है। काण्ट के अ्रनुसार ज्ञान-सम्बरधी क्रिया- 
कलापो के तीन स्तर है: प्रतिवोधन के रूपों से सम्बंधित, सौँदर्य-विषयक'; मेधा कौ 
धारणाग्रो से सम्बंधित“विश्लेषणात्मक'; बुद्धिपरता से सम्बंधितः'ताकिक'। मेधा कौ 
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धारणाएं ही मस्तिष्क की सृजनात्मक प्रवृत्ति, या भ्रनुभवों का निर्माण करती है 
जिनके विना ्रनुमवात्मक जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त नहीं हौ सकता । वे मस्तिष्क की 
एकीकरणपरवृत्ति के तकंसंगत ग्रमूतं रूप नहीं वरन्‌ सक्रिय प्रकाशन है । अनुभव 
बहुल होने पर ही धारणाग्रों का उपयोग हो सकता ह । इन कारण-कार्य-सिद्वान्तों 
का परात्पर उपयोग गलत है । उनके ही ्मनुरूप प्रनुभवात्मक जगत्‌ दृश्य होता 
है । ग्रतः ज्ञान भ्रनुभव-जगत्‌ तक सीमित है । वस्त्रों के वास्तविक रूप काज्ञान 
उनसे नही प्राप्त हो सकता । 
मेधा की धारणाएं म्रनुभव को जन्म देती हँ । इसके विपरीत वुद्धिपरता परा- 
त्पर है । उनके उपयुक्त वस्तुग्ों का प्रत्यक्ष म्रनुभव नहीं किया जा सकता । वे वास्तव 
मे विचार कै इतने ऊंचे स्तर टँ कि इन्दियग्राह्य म्ननुभवों के रूप में व्यक्त नहीं हो 
सकते । वे भ्राकांक्षाएं है स्वप्न है, जिन्हे त्यागा नहीं जा सकता । बुद्धिपरता के उप- 
युक्त वस्तुम्नों का कोई ‹विज्ञान' संभव नहीं है, यपि हमारे प्राचरण प्रनिवार्यतः 
एसे होते हैँ मानो इस प्रकार की वस्तुएं हँ । हमारे ज्ञान-सम्बंधी जीवन का श्राधार 
भ्रवस्था श्रौर प्राश हैँ । हम सिद्ध नहीं कर सकते कि ईदवर की सत्ता है प्रौर प्रात्मा 
ग्रनदवर है । नैतिक के कारण बुद्धिपरता को गंभीरतर श्रं प्राप्त होता है । ्रपनी 
कृति 'क्रिटिक भ्रांफ़ जजमेट' में कांट ने एक सहज बोध कौ सम्भावना की वात कही 
है 1 यह वोध विशिष्टता ग्रौर सावं भौमिकता में कोई ग्रन्तर नहीं करता । 
प्लेटो के परात्पर वुद्धिवादिता के समान वुद्धिपरता इस ग्रनुभवात्मक संसार 
की नियामक सिद्धान्त है, ईइवर के सृजनात्मक मस्तिष्क की उपज है, संसार का 
श्रन्तिम कारण है । वह हमारी कल्पना कौ उपज नहीं, यथार्थं का भ्रंग है। 
हीगेल वज्ञानिकं ज्ञान ग्रौर दाशंनिक विचारों मेंग्रन्तर करते हैं । प्रथम श्रंशिक 
शरोर श्रपूणं है, किन्तु द्वितीय साकार ग्रौर सम्पूर्णं । काट श्रौर हीगेल दोनों ही 
संसारिक वस्त्रो को इन्दियग्राह्य मानते हैँ किन्तु कारण भिन्त हैँ । हीगेल ने लिखा 
र है : “काट कै ग्रनुसार, द्‌श्य जगत्‌ की सारी वस्तुग्रों को हम देख-भर सकते है, उनके 
 वास्तविकसरूप का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते; उनका वास्तविक रूप दूसरे जगत्‌ 
की वस्तु ह, जहां हम पंच ही नहीं सकते 1" सत्य वास्तव में यों ह : जिन वस्त्रो 
हम सौधे समम लेते ह वे मात्र घटनाएं है, केवल हमारे लिए नहीं ग्रपने वास्त- 
मे भी; वे सीमित दै, इसलिए यही मानना उचित होगा कि उनकी सत्ता 
धार वे स्वयं नहीं वरन एक सार्वभौम चैतन्य है । यह सही है कि दुर्य जगत्‌के 
कटके विचार के समान वुद्धिवादी है, किन्तु इसे क्रिटिकल परिल 
वाद के विपरीत शूरणप्रत्ययवादः' कहना चाहिए 1१ 


ॐ 
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हीगेल के म्रनुसार, 'डायालेविटक्स' धारणाभ्रों का विवेचन है । निम्नतर धारणाएं 
स्वतंत्र सत्ताएुं नहीं वरन्‌ एक सर्वा स्वतंत्र मरौर यथाथ उच्चतम धारणा कौ भ्रंश है, 
इसीलिए हमें उनसे गृजरने पर वाध्य होना पड़ता दै । ज्ञान के प्रनुभवात्मक ग्रौर 
ताकिक रूप ग्रमूतं है, क्योकि वे श्रांशिक टै । उच्चतम धारणा के ग्रतिरिक्त म्रन्य कोई 
धारणा पूर्णतः वृद्धिपरक ग्रौर यथार्थं नहीं हो सकती । पुणे प्रत्यय उच्चतम धारणाहे । 
तथ।्रान्तरिक श्रथवा वाह्य सम्पूर्णं यथार्थं ग्रौर सारे म्रनुभवजगत्‌ कौ सभी वस्तुम्रो 
मे व्याप्तहै। म्रार चूंकि सारेश्ननुभवोमें यह पूरं प्रत्यय व्याप्त दै, इसीलिए हेम 
किसी निम्न, ग्ननुपयुक्त धारणा से सन्तुष्ट नहीं हो पाते । हम सदैव पूर्णता प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैँ । मानस में निङ्चयतः वह्‌ पूर्ण" रहता है, जिससे ग्रांशिक 
सत्य निकलते हैं । 

जर्मनी के, विदेपतः फिडते ग्रौर हीगेल के, दाङंनिक पूर्णतावाद का दावा था 
कि उसे पूर्णतया मालूम है कि ईदवरक्याहि ग्रौर उसकी ्राकांक्नाएं क्या हैँ । इससे 
मानव-वुद्धि से परे के धार्मिक विचारों का बहिष्कार द्रा है ग्रौर मानव-वद्धि में 
विद्वास दृढ हु्रा । हीगेल का कथन है कि स्वतंत्रता, आत्मा ग्नौर ईदवर दाश्ंनिकों 
के लिएज्ञान-प्राप्ति की वस्तुएं है । 

ग्ररहवीं शताब्दी की जागृति को वुद्धि का युग" कहा गया । ब्रह्मांड मे उप- 
स्थित नियमों के ्राधार पर बताया गया कि उसमें एक तकं संगत व्यवस्था व्याप्त 
है । पर्णं विद्वास क्रिया जाने लगा कि मानव सभौ वस्तुप्रों कौ मापकापैमानाहैः 
ग्र।र सर्वोच्च ग्रादर्शं है स्रथिकाधिक मनुष्यों की ग्रधिकतम प्रसन्नता । धमं की 
प्रवृत्ति भी मानवतावादी हो गई । इग्लंड मं भेथांडिस्टो,' जर्मनी में 'ीरिस्टो म्रौर 
"सोसायटी श्राफ फर्स" ने जोर दिया कि सामाजिक ब्रवस्था का सुधार हो, जलो 
ग्रर्रस्पतालों का सुधार हो, दण्ड-विधानमे नरमी हो, दासता कानाश हो । वुद्धि- 
वादी शरीर धार्मिक दोनों प्रकार के व्यक्ति श्रधिक सामाजिक न्याय की माग करने 
लगे श्रमरीका की क्रान्ति धर्मनिरपक् गौर किसी हद तक ईसाईविरोधौ जागृति 
मे हुई थी, किन्तु प्वाधीनता-घोपणापत्र' की धाराश्रों से स्पष्ट हे कि उसने ईसाई 
परम्परा को तोड़ा नहीं । श्रमरीका की क्रान्ति के थोड़े समय पञ्चात्‌ फस मेक्रांति 
हुई; उसके स्वतंत्रता नताभ्नों ने उन्हे तोडने की सचमुच कोशिश की | १७७०मे 
ठेडवोकेट जनरल सेग्रुर ने स्वीकार क्रिया था कि “विचारकों ने लोकमत परिवतित 
करके, सिंहासन को हिला ग्नौर धमं को श्रसन्तुलित कर दिया है ।” फ़सीसी कांति 
१७८६ में हुई धी । 

ग्रनेक लोगों का विश्वास था कि कान्ति के फलस्वरूप दुनिया का पुनजेन्म 
हो रहा है । बेसिल के पतन का जो सामान्य प्रभाव लोगों पर पड़ा उसे वड्सवथे 
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ने लिखा है : 
गूरोप मे उस समय खुशी को लहर, दौड रही थी, 
फरांस स्वणयुग के शीषं पर स्थित था, 
ग्रौर लग रहा था, मानवता पुनः जन्म ते रही दै। 
फ़सीसी कान्ति को केवल यंत्रणा ग्रौर कुशासन के विरुद विद्रोह नहीं वरन्‌ 
मानवता का ग्रद्धितीय पुनर्जन्म समा गया । सरकार जनता के मानसमंहे, यह्‌ 
बिचार जोर पकडता गया ग्रौर मध्ययुग से चली ग्रा रही संस्थाएं यातोनष्टहौ 
गयीं या उनकी प्रभावशालिता बहुत कम हो गई ।प्रजातांत्रिक राष्ट्रीयता कौ भावना 
फंलने लगी । 
बन्धुत्व के प्रादशं ने ग्रादश्ेवादियों को बहुत प्रभावित किया । गांडविन ने 
लिखा : “उस शुभ दिन मे बीमारी, यंत्रणा, निराशा ग्रौर विरोध कुछ न होगा ।'' 
सन्‌ १७९४ मे कंडासेँट ने श्रपना "हिस्टरी श्राफ द प्रोगरस प्रोफ द हयूमन स्पिरिट' 
लिखा । इस ग्रथ में उन्होने लिखा : “मानव की पूणता प्राप्त करने कौ शवित वास्तव 
मे निस्सीम है; यह शवित प्रव पूरी तरह स्वतंत्र है ्रौर कोई भी ताकत इसे रोक 
नहीं सकती । इसकी सीमा का ग्रन्त है इस पृथ्वी का ग्रन्त, जिसपर हम ग्रासीन 
है ।'' लाप्लास ने श्रपना सिद्धान्त प्रतिपादित करियाकि सौरमंडल यांतिकी के 
सिद्धान्तो के ग्ननुसार स्थायी है; इससे मानवता कौ ग्रसीम प्रगति का विश्वास दुद्‌ 
हो गय 1 एक ्रोर लाप्लास ने सौरमंडल के विकास का सिद्धान्त सामने रखा 
(१७६६), तो दुसरी ग्रोर कावानी ने उसी विकासवादी इतिहास के फलस्वरूप 
मानव की मानसिक क्षमताग्रों का ग्रनुमान प्रस्तुत किया । लामाकं ( १७४४- 
१८२९ ) का विश्वास धा कि पञ मशीनें हँ, जो विकास के नियमं के ग्रनुसार ऊंची 
शरेणी मे पहुंच गए है । उन्होने प्राप्त गुणों कौ विरासत का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया । इरास्मस डाविन (१७३१-१८०२) ने श्रपनी जूनोभिया' (१७९४) में 
पौधों प्रर पशु्रों की जातियों के विकास के संद में प्रगति के सिद्धान्त को सामने 
रखा । लामाक श्रौर इरास्मस डाविन का विश्वास था कि हर जीवधारी के भीतर 
एक बल होता है जो उसे उच्चतर श्रेणियों मे पहुंचता है 1 
पौधों का वर्गकिरण करनेवाला सवसे वड़ा वैज्ञानिक था लिना युस (१७०७- 


१७७८) 1 उन्होने पौों ग्रौर जन्तुर दोनों का वर्गीकरण किया । वफ़न ( १७०७- 


१७८८) का कहना था कि सभी छृत्रिम वर्गीकरण श्रामक ह । श्रपनी नेचरल 
दिष्टी कौ भूमिका मे उन्होने लिखा था : “श्रम उत्पन्न होतादै कि हति की 
प्रक्रिया कोन समभ पाने में, जो सदैव ग्रलग-ग्रलग स्तरों पर होता है ""सर्वाधिक 
पूणं जीवधारी से उतरते हए श्राकारहीन द्रव्य तक पहुंच जाना इस प्रकार संभव 
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हैकिम्रनुभव तकन हो ।'' 

्नसट हैकेल (१८३४१९१६) ने जर्मनी मे 'डाविनवाद' का प्रसार करिया । 
श्रकृतिवादी पुर्वं निकङ्चयवाद' पर विश्वास किया जाने लगा । माना जाने लगा कि 
ब्रह्मांड का प्रारंभ चक्राकार घूमती नीहारिकाग्रों के वीचकी गैससेहुग्रा, म्नौर 
धीरे-धीरे लम्बे समय पडचात्‌ जीवन का जन्म हृश्रा, ग्रौर फिर पैरवाली मद्यलियो, 
जमीन पर रहुनेवाले प्ुश्रो, थनी जन्तुना के परचात्‌ ग्रादिमानव जनमा । विकास 
क्रमक ये जीव प्राकृतिक वातावरण के ग्ननुसार स्वयं को ग्रनुक्‌ल बना लेने कौ प्रवृत्ति 
के वदिया उदाहरण दै । मस्तिष्क, विचार ग्रौर मूल्य एक बन्द भौतिक प्रणाली के, 
जो पूर्वनिदिचत सुदृढ नियमों के अ्रनुसार परिचालित है, उत्पादन हैँ । इस यात्रिक 
भ।(त्िकवाद ने माक्सं के दन्रात्मक भौतिकवाद के लिए स्थान खाली कर दिया । 
कार्ल माक्सं का कथन हे कि इतिहास एक भौतिकवादी प्रक्रिया है । मानव भौतिक 
ग्रावदयकताग्रों, व्ग-स्वार्थो ग्रौर सम्पत्ति-ग्रधिकारों का प्रतिफल दहै। दन्द्ात्मक 
भौतिकवाद वह बल है जो मानवता को परिवतित करताजा रहा है। धरती पर 
समाजवादी स्वर्गं के मावर्सवादी संदेश ने करोड़ों कामगरों के जीवन को नया श्रथ 
दिया । माव््सवादी सामाजिक विद्लेषण की वेज्ञानिक विधि ग्रौर राजनीतिक सामू- 
हिक भ्रान्दोलन कौ नीति के पोषक दै] 

ग्राङ्चर्य जनक वैज्ञानिक आ्राविष्कारों ग्रौर तकनीकी उपलब्धियों कं कारण 
मरनेक लोगों का दृष्टिकोण हो गया है कि भौतिक, गर्थात्‌ जो तोला श्रौर मापाजा 
सके, ही सत्य है। प्रयोगो दवारा सिद्ध न की जा सकनेवाली स्थापनाएं न सही है, न मूढ । 
प्रमोगसिद्ध स्थापना जैसे भौतिकी के नियम ग्रौर प्रेक्षण, ही सत्य ह। नीतिशास्त्र 
ग्रौर्‌ श्रध्यात्मविद्या की स्थापनाग्रों का कोई श्रं नहीं है ।१ वास्तविक वस्तुप्रो से 
२, इस दृष्टिकोण की वानगी बेकन श्र हयम मे भी मिलती दै । वेकन ने कहा था : “भी 
माभ्य दार्शनिक प्रणालियां वास्तव मे नाटक दैःजिनमें उनकी स्वथ निमिते श्रवास्तविक शरोर काल्प 
निक दुनिया उपस्थित दै । केवल श्राज प्रचलित प्रणालियां अथवा प्राचीन सम्परदर्यो ओर दाशे- 
निक पथो कै वारे ही मेरा विचार यह नहीं दैः वरन्‌ इसी प्रकार के अनेकं नाटक श्रभी मोर भी 
लिखे जागे गोर उसी करत्रिमतापूर्ैक प्रस्तुत किये जा्यैगे ।"-- “नोव शरोरगेनम । यहां पर्‌ वेकन 
ते दानिक विचा की तुलना विश्वसनीय वैकञानिक नियमों से की दै । इसी सन्द मे द्य. का 
कथन हे : “्रध्यातविदया के श्रधिकांश के विरुद सर्वाधिक न्याययुवत एव विश्व्तनीय श्राक्तेप यह्‌ 
दे कि वह यथाथ विद्वान नहीं है । अध्यात्म या तो मानव के अहंकार के व्यथं प्रयास का जो समभ 
से परे के विषयो की नवीन करता है, परिणाम दै; या लोकप्रचलित्‌ प्र॑पविश्वासो की चालाकी 
है कि उचित रीति से शरपनी रक्ता न कर पाने पर श्रपनी कमजोरी को ठकने ओर सुरदधित्‌ रखने 
के लिए उसने कंटीली कायां लगा दी दै ।* इ्ववायरीन्‌ कन्सलिग चमन श्रणडररटेडिगः, 
पहला प्रकरण । 
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सम्बन्धित उक्तियों ग्रौर श्रोता के मन में विरोष भावनाएं पैदा करनेवाली भाव- 

नोत्पादक उक्तियों मे श्रन्तर है । कविता कौ उक्तियों को सत्यता का प्रन नहीं 
उठाया जाता, केवल उनके द्वारा जागरित संवेदन कौ वात कौ जाती है । 

ब्रह्मांड का सप्रमाण प्रौर सुव्यस्थित विवरण का प्रयास दशंन है, यह्‌ ग्र नहीं 
सोचा जाता । ब्रह्मांड के वारेमें ज्ञान प्रदान करना विज्ञान का कायं दहे । दशन का 
उदेश्य श्रधिक से प्रधिक है विदलेषण, स्पष्टीकरण । दाशंनिक को कोई मतलब नहीं 
किं ईक्वंर, म्रात्मा भ्रथवा संसार है या नहीं । वह्‌ इस उक्ति का प्रथं जानना चाहता 
है कि ईङ्वर, श्रात्मा या संसार है । 

बौद्धिक लोग तो प्रत्यक्षतः यात्रिक भौतिकवाद या ताक्रिक प्रयोगसिद्धवाद 
से सन्तुष्ट है, किन्तु सामान्य जन में प्रास्था की कमी होती जा रही है । वल्ञानिक 
टग से प्रशिक्षित लोग धर्मनिरपेक्ष मानववाद के हामी है" तो दूसरे लोग धार्मिक 
परम्पराजन्य शुन्थवाद के पोषक हैँ । हमारे समय कौ खूबियां है--रईरवर से श्रलग 
रहना, श्रध्यात्म को दुर रखना ग्रौर यथार्थवाद मानसिक दृष्टिकोण । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ मे, यूरोप में प्रकृतिवादी दशंन का वालवाला था। 
भ्रादमी स्वयं को मशीन की प्रतिद्धवि में देखता था ।१ मानव के दो दृष्टिकोणों 
मँ विरोध है। उसमें मूल्यों का ज्ञान ग्रौर ग्रसीम की भूख दै, इसलिए वह पृथ्वी 
पर सर्वाधिक स्पष्ट मूतिमान ईदवर है । यह्‌ ईसाई धर्म के ग्रनेक रूपों से सम्बद्ध 
उपनिषदों ग्रौर प्लेटो की परम्परा है । एक दूसरा दृष्टिकोण है, जिसका प्रारंभ 
पुनर्जागरणकालमें हरा था भ्रौर जिसकी शक्ति के स्रोत विज्ञान की महान 
लोजे श्नौर तकनीक भ्राविष्कार है । इस दृष्टिकोण के ग्रनुसार मानव एक एेसा 
प्राणी है जिसे उसकी सहमति के विना जीवन-प्रवाह में, वलो के संसारमें 
फक दिया गया है श्रौर वह महसूस करता है कि उसका वचना एक ही शतं 
प्‌ संभव है कि जिन शक्तियों के साथ उसका संघं है उन्हे वह श्रधिकाधिक 
भरपने श्रधिकार में रदे ! स्थायी समाज की स्थापना के लिए दोनों मुलभूत प्रवृ- 
तियो का सामंजस्य भ्रावश्यक है । एक श्राक्रामक प्रकृतिवाद या धर्मनिरपेक्ष 
मानववाद ग्रौर एक छरत्रिम प्रतिमानववाद, नवथामवाद, फडामेटलिज्स ग्रौर 
नववाफियावाद के रूपों मे दोनों ही भ्रत्युवितियां है। लगता है, हम किसी भी भ्रांति 
मे पने को तयार ह, फिर चाहे वह पोप की हो या वाइविल या माकं की। 





६ उलना कोजिष, दटरान्‌-दय पे : “आ्राद्मी एक चीज दे, जिन्दगी मसंता दै, प्रक्रति 
तर्यो का भडार दै समाज एक गोला दै जिसके भीतर प्रत्येक वयव्ति अनले श्रकरमात्‌ मिल 
गई अ्रननविर्यो कौ भीड़ का सुकाबला करता दै।? द पट्ट जर्मेर फ़ वेरटनं मेन 
(६९५३), शट १२७॥ | 
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किन्तु दूसरे दृष्टिकोण को मानने का दावा करनेवाले लोगों कै श्राचरण पहले 
दृष्टिकोण वाले लोगों जैसे होते हैँ । यदि हम श्रपनी घृणा भ्रौर ईषा को परा- 
जित कर सके, तो जितनी शविति भ्राज हमारे पास है, उससे हम इस पृथ्वी को 
स्वगं मे वदल सक्ते हैँ । किन्तु हमे भय है करि किसी पागलपन या मिथ्या गणना 
काकाम करके--पागलतो हर देश में मौजूद दै--हम सभ्यता की ्रात्महत्या 
काक्षण उपस्थित कर सकते हैँ । नैतिक नियंत्रण ग्रौर श्राध्यात्मिक श्रनशासन 
कौ तत्काल प्रावद्यकता है । वियटी के शब्दों मे, यूनान ग्रौर गैलीली का श्रथवा 
मस्तिष्क ग्रौर ग्रात्माका संघं ग्रभीभीजारीहै। ्राश्ा का कारण केवल इतना 
हैकिहम श्रपनी स्थितिके प्रति जागरूकटहैं। 

















तृतीय व्याख्यान 
पूर्वं ओर पदिचम 


१. पुवं पर परिचमी प्रभाव 


विज्ञान प्रौर टेक्नांलोजी ग्राधुनिक संसार का निर्माण करनेवाले मूल कारणों 
मसे हं । गत ४०० वर्षो मे, परिचमी मानव ने श्रपनी सभ्यता का प्रसार द्ुरस्थ 
क्षेत्रो तक किया है रौर सभी महाद्टीपों पर प्रपना प्रभाव डाला है। लगभग 
१५०० ईसवी तक पूवं ग्रौर परिचिम में काफी समानता थी । किन्तु टेवनांलाोँजौ 
कौ तेज प्रगति के कारण प्रव प्रन्तर पड़ गया है । इन चार शताब्दियों मे इतिहास 
का प्रथं है गुरोपीय इतिहासः; शेष संसार का मात्र ग्नौपनिवेदिक इतिहास था । 
हीगेल के शब्दों कौ सत्यता सिद्ध हो चुकी है : “गुरोपवासियो ने जहाजों पर पृथ्वी 
कौ परिक्रमा कौ है ग्रौर सिद्ध कर दिया दहै कि पृथ्वी गोल है । उनके ग्रधिकारमें 
यदि कोई चीज नहीं म्रा पाई, तो या तो वह इस योग्य नहीं है, ग्रथवा भविष्यमें 
श्रा जाएगी 1" परोप ने एशिया श्रौर्‌ श्रफ़्रीका परं भ्रधिकार कर लिया तथा 
श्रस््रेलिया ग्रौरं श्रमरीका को ग्रावाद किया । 

उत्तमा भ्रन्तरीप होकर भारत के लिए समृद्रपथ मालूम होने पर श्रमरीका 
की खोज के पञ्चात्‌ पृथ्वी के विस्तीणं स्थानों पर पर्विमी लोगों का श्रधाधित 
प्रसार श्रौर नियन्त्रण स्थापित होता चला गया ! इसे कभी-कभी कहा जाता दकि 
पर्चिम ने पूवं पर प्राक्रमण कर दिया । गरोपीय व्यापारियों ने पूर्वी देशोंमें 
पहुंचकर, किले, कारलाने श्रौर नौसेनिक ग्रे स्थापित किये । संचार साधनों के 
विकास का लगभग सम्पूण श्रेय परिचिम को है । पर्चिमी देशों के जहाज ही 
दुनिया का ्रधिकतर सामान श्रौर सवारियां समुद्रोके ग्रारपार ले जाते ह। 
उतके विमान महासागरों ग्रौर महारीपों के पार उड़ते चले जाते हैँ । उनके रेलवे 
ईजन, तार, विजली के ्राविष्कार, सेती-बाड़ी के श्रौजार एशिया रौर ग्रफ़ीका 
म उपयोग म श्राति है । उनके कारखानों के उत्पादन सुद्र देशवासियों की श्राव- 
श्यकताए पूरी करते हँ । मोटरकार, सिलाई की मशीने, रेडियो, सिनेमा, टाइप 
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राइटर, फ़ाउण्टेनपेन, कंमरा, पेटेण्ट दवादइयां समी देशो में भ्राम उपयोग की 
वस्तुएुं है" 
परिचमी शक्तियों के समघात से प्रवेक्षाकृत ्रधिक प्राचीन संस्कृतियों प्र 
उन राक्तियों का राजनीतिक ग्रौर ्राथिक प्रभृत्व तो स्थापित हो गया, किन्तु उन 
(संस्कृतियों) की श्रपनी लम्बे समय से दवी पड़ी शक्तियां जाग उटीं ग्रौर उनमें 
राष्ट्रीयता की भावना उदित हुई । परिचम ने ही ग्रपने प्रभुत्व की वि रोधी शक्तियों 
को सजग किया ्रौर गुलाम देशवासियों मेँ उन योग्यतग्नों ग्रौर संस्थाम्रों को पन- 
पाया, जिनका प्रयोग उसके ही विरुद भली प्रकार किया गया । टायपिग ग्रौर 
वोक्सर-विद्रोह्‌, भारत का स्वाधीनता-सं्राम प्रौर प्राधुनिक जापान का उदय 
'पर्चिमीकरण' की उपलबन्धियां हैँ । कु ही दशको मे जापान भी पदिचमी नमूने 
की पूर्णतः ग्रौ्ोगिक प्राधुनिक शवितयों म गिना जाने लगा। ग्रमरीकी स्वाधी- 
नता घोषणापत्र, फंसीसी ग्रौर रूसी करौति, प्रतलांतिक घोपगापत्र तथा संयुवत- 
राषटर-बोषणापत्र ने करोड़ों म्रादमियों को प्रेरित किया कि वे दासता काजुभ्रा उतार्‌ 
फक रौर राजनीतिक, श्राथिक ग्रौर सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करे । जापानने 
रूस को पराजित करिया, तो एक नया विश्वास ग्रादमियों के मन मे जागा कि श्रपने 
उदेदय को प्राप्त करना उनकी क्षमता से परे नहीं है । दोनों युद्धो मे श्रय रोपीय' 
सेनाग्रं के उपयोग से समानता की भावना जागी किन्तु उसके परिणाम तत्काल 
प्रत्यक्ष नहीं हृए । इस प्रकार परिम प्रभुत्व ने स्वयं म्रपने नाश के वीज वोये । 
एडियाई समाज पर पर्चिमी संस्करति का प्रभाव ही एशियाई राष्टीयतावाद 
ग्रौर एशियाई एकता का प्राधार है 1 हिन्द धार्मिक पुनरुत्थान प्रंश्तः पर््चिमी 
शोध का परिणाम है-ग्रंरातः पश्चिमी प्रभुत्व कौ प्रतिक्रिया का ग्रौर प्रंशतः ईसाई 
मिक्चनरी प्रचार के प्रति विद्रोह का । सोसायटी प्रोफ जीसस' के सदस्यों पर पूर्वी 
एशिया के मिदान की जिम्मेदारी थी । सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे फ़रंसिस 
जञेविथर गोगा ग्रौर जापान गये । सोसायटी के एक इटालवी सदस्य मातियो रशी 
१५०२ से मैकान्नो पहुचे श्रौर १६०१ मे पीकिग, जहां १६१० मे उनकी गृधु हो 
गई । उन्होने श्रौर उनके सहयोगियो ने चीन के बौद्धिक समाज के श्राचारव्यव- 


१, (ताम्यु्ादी घोषण।पतर' से तुलना कीजिए: “वृ आ वगेनेः" सवते पले सिदध क 
दवियाकरि मानव की सक्रियता क्या कर सकती है । इसने मिचखी पिरामिड" रोमक वाघा, ओर 
गोंथिक गिरजा से कहीं अभिक आश्चरथूननक कायं कर व बूरा वगैने""सभी रट 
को सभ्यता ॐ साये मेँ ला खदा किया दै । अधिकसे प्रयि स वप १ म, बूलजुश्रा 
वरम ने इतनी विशाल श्रोर इतनी मरी उत्पादक शक्तियों का सजन निया ह, नितना उसघे 


पहले की सारी पीदियां एकसाथ मिलकर न वर पाङ थीं 1" 

































१२४ पुवं श्रौर पश्चिम 


हार सीख लिये रौर गणित, द्रविकी तथा खगोल-सम्बन्धी श्रनेक चीनी प्रन्थोंके 
गरनुवाद किये । पूवं मेँ यूरोपीय वस्तयो की स्थापना श्रारम्भ होने के वाद ईसाई 
मिशनों ने भ्रपने कार््ेत्र का विस्तार किया, यद्यपि ग्रनेक मिशन प्रपने कायकी 
ञ्राड में श्राधिक प्रसार कर रहे थे । लिविश्सटन का वाणिज्य ग्रौर ईसा्ई-धर्म-पम्बन्धी 
नरा इस वात का प्रमाण है । उनका कहना था कि व्यापार के रास्तों कै खुलने के 
वाद ही मध्य म्रफ़ीका कै ग्रादिवासियों तक सभ्यता, प्र्थात्‌ (उनके अनुसार) 
ईसाई-धमं की पहुंच संभव है । उनके लिए ईसाई-धममं का प्रथं एक सिद्धान्त नही 
था, वरन्‌ एकं धुंधली दान-भावना थी, दवादयां, व्यापार, शिक्षा थ ।' एरिया 
ग्रौर श्रीका के निवासी भी ईसाई-धमं के प्रति प्राकपित हुए क्योकि उनकाविचार 
थाकिप्रभु परिचम का धर्म ईसाई-धम' है, इसलिए वह्‌ परिचम कौ श्रेष्ठतर 
सैनिक क्षमता ्रौर वैज्ञानिक शक्ति का व्यावहारिक प्रेरणाखोत भी है। राइट 
रेवरेण्ड स्टीफ़न नील ने लिखा है : “यह संयोगमात्र नहीं है कि ईसाई-घर्म के प्रसार 
की महान शताब्दी" ही यूरोपीय प्रसार की महान शताब्दी भी थी ।"१ म्रनेक वार 
तो मिहनरी-प्रवेश राजनीतिक नियंत्रण का वहाना वन गया । ड० स्टीफ़ेन नील 
का कथन है : “दक्षिण भारत मे चच को सुदृढ वनाने का कार्यं देहात के शिक्षकों 
ने किया, जिनके वेतन का ग्रधिकांश सरकारी श्रनुदानों से मिलता था ।'' एदियाई 
म्रौर श्रफीकी राष्टरीयता कौ भावना के साथ-साथ उन मिशनों की विरोधी भाव- 
नाएं वदती जा रही है जिनको सरकारी सहायता प्राप्त थी; फिर चाहे वह दुनिया- 
दारी के लिए हो प्रथवा सचमुच इस विशवास के श्राधार पर कि ईसाई-धरमम स्वीकार 
करलेने पर लोगों की स्थिति प्रधिक भ्रच्छी हो जाएगी । स्वभावतः, राज- 
नीतिक तनातनी के दिनों मे, जो चच ग्राथिक रूप से सरकार पर प्राधित थे, 
स्वाधीनता के लिए संघषं करनेवाली जनता कौ सहानुभरूति न पा सके । इसीलिए 
कहा जाने लगा कि वे सा म्राज्यशाही शक्तियों के एजेण्ट थे । भ्रव स्वाधीनता प्राप्त 
हो चुकी हे, ईसादयों कौ दोतरफी वफादारी के वारे मे सन्देह नहीं रह गये हैँ ग्रौर 
परनेक राष्ट मे वे सम्मानित नागरिक है । भारत मे, समाज के नैता वनने के लिए 
 भ्रावर्यक है कि वे जनमानस के करंतिकारी जोग का साथ दे । 


स्थति पर पहुंचने ग्रौर ग्रन्तरष्टरीय मामलों मे प्रभाव डालने योग्य हो गये 
वक महत्त्वपूणं टना है एशिया मे नई शक्तियो - चीन, भारत, पाकि- 
नीशियाः वर्मा, श्रीलंका, फिलीपाइन्स-- का उदय । 
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विदेशी शासन की शताब्दियों के वावजूद, एशिया ग्रौर श्रफ़ीका के वारेमें 
सर्वाधिक विरिष्ट तथ्य है उनकी प्रकथनीय दुगंति, नितान्त गरीवी श्रौर निरक्ष- 
रता, श्रकाल प्रौर बीमारियां । स्रकेली प्राराजनक वात है ग्रपनी भयानक ग्रमान- 
वीय परिस्थितियों सै उपर उठने की इन देशों की जनता कौ लालसा । लोग मह्‌- ` 
सूस करने लगे हैँ कि जिन बुराइयों से वे पीडित है, उन्हँदुर किया जा सकता दै 
ग्रोर उन्हें सहन नहीं करना चाहिए वे विश्वास करने लगे हँ कि ग्रपनी वतमान 
स्थित्ति से ऊपर उघने के लिए उन्हं विज्ञान का दृष्टिकोण तथा टेक्नाँलांजी कौ 
विधियां च्रपनानी पड़गी । यहं सत्य है कि पद्चिम की तकनीकी विशिष्टता के 
कारण शस्वरास्त्रो की होड मे परिचम भ्रागे हो गया । पूर्वं एक श्रोर पदिचिम की 
सेनिक विजयो ग्रौर जवदंस्ती के शासन का विरोधी है, किन्तु दूसरी ग्रोर पश्चिम 
के रेलवे इंजनों, डायनेमो ग्रौर विमान का स्वागत भी करता है । वह विजेताग्रों 
को निकाल वाहुर करना चाहता है, फिर भी उनकी विजयो के उपकरणों, यांत्रिकौ, 
टेवनांलोँजी के उपकरणों ग्रौर राजनीतिक संस्थाग्रों को स्वीकार करता है । पूवं 
के देशा इनका उपयोग गरीवी को मिटाने, म्राथिक ग्रवसरों को विस्तृत करने तथा 
खा्पदार्थो, स्वास्थ्य श्रौर सफाई के स्तर को ऊंचा उठाने में करना चाहते ह । 
खोये हुए समय को पूरा करने श्नौर संसार के समुत्रत राष्ट के समकक्ष पहुंचने के 
लिए पूवं टेक्नांँ लांजी कौ ग्राघुनिक विधियो को ग्रपना रहा है 1 

ग्रसमान परिस्थितियों ने पूर्वं प्नौर पर्विम दोनों को वाध्य करदियाकिवे 
टेक्नाँलांजी का उपयोग करे; पूवं का उदर्य है राजनीतिक परतन्वता तथा ग्राथिक 
ग्रौर सामाजिक पिचछडेपन को दूर करना, ग्रौर पश्चिम का उदेदय है स्रपनी ध्रेष्ठता 
वनाए रखना । इन परिस्थितियों से श्राशंका है कि कहीं मनुष्य मशीन श्रौर भौतिक 
सफलता कौ निरंकुशता का दिकारन वन जाए । 

पूर्व ग्रौर पदिचम का सम्पकं एक ही ग्रोर से नहीं रहा है । पर्चिम पर नवीन 
परमाव पड़ ह । रेमत्रं ने मुगल चित्रौ की भ्रनुङृतियां बनाई श्रौर जापान से नई 
ललित कलाएं पहुंचीं । व्यापार ग्रौर शासन के उदेश्य से पूर्वीय भाषाएं पढ़ी जाने 
लगीं । ईसाई मिशन गै र.ईसाई देशों के दर्शन मे चि लेने लगे । कन्पयुियस कौ 
श्रनालेक्टुस, वैदिक साहित्य, बौदधघमं का “तरिपिटक', कुरान तथा भ्रन्य इस्लामी 
ग्रंथो के यूरोपीय भाषाश्ों मे प्रनुवाद हुए । विदेशी धर्मो मे विवेक प्रौर ग्रा 


१. खर्मीय प्रोफ सर चाल्सं वियडं नेः १६२० म, अपनी (इ्हिदर मेनकाइण्ड १ नामक पुस्तक 
म लिखा है : “कु समय पश्चात्‌ यदि पूवे युद्धभूमि में परिचम को परास्त कर दे, तो उसका 
यही अरं होगा कि पू ने पश्चिम की टेवनालोजी को पूरौ तरह श्रपनाकर उत्का श्नोर विकास 
किया है तथा इ प्रकार सख्यं पश्चिमी सभ्यता मे परिणत हो गया दै। 








१२६ पूवे ग्रौ र पर्चिम 


त्सिक गहराई मिले, जिनका पहले पता तक न धा । लीवनिजने कहा कि यूरोप 
श्रौर चीन के बीच विचारों का श्रादान-प्रदान होना चाहिए । वात्तेयर की दृष्टिमें 
कन्पूशियस एक महात्मा, दार्शनिक, पैगम्बर ग्रौर राजनीतिज्ञ धे, ग्रौर चमत्कार 
नहीं दिखलाते थे वठ्कि केवल सद्गुणो की शिक्षा देते थे । 


२. साम्यवाद श्रौर प्रजातंत्र 


पूर्वीय देश केवल विज्ञान की भ्रात्मा ग्रौर टेवनालाजी कौ विधियो को ही नहीं 
वरन्‌ पङ्चिम मँ सफल राजनीतिक व्यवस्थाग्रो -उदार प्रजातंत्र ्रथवा साम्यवाद- 
को भी श्रपनाते जा रहे है । 

ग्राज जव पूवं -परिचम सम्बन्धो कौ वात की जाती है तो हमे प्राच्य ग्रौर पाङ्चात्य, 
एशिया श्रौर यूरोप का ख्याल नहीं ग्राता, वरन्‌ यूरोप के राजनीतिक पूरव ग्रौर राज- 
नीतिक पश्चिम का ख्याल भ्राता है । जव यूरोप में ईसारई-घमं का बोलवाला था 
तो रोमन कंथलिक ग्रौर प्रोटेस्टंट मत परिचम के प्रतिनिधि थे ग्रौर ग्रीक चच तथा 
रूसी परम्परावादी चचं पूर्वं के प्रतिनिधि । दोनों एक ही सोत, जूडाई-हेलेनीय, से 
उद्भूत थे । दोनो मे परस्पर जितनी समानता दै, उतनी समानता इनमें से किसी 
एक ग्रौर किसी प्रन्य सम्य समाज के बीच नहीं है । इसके बावजूद साम्यवादी पूवं 
श्रौरं प्रजातांत्रिक पदिचम के वीच की खाई पर्चिमी संसार के वीच की खाई है । 

साम्यवाद का वंशवृक्ष दै-- प्लेटो, नथ टेस्टामेट, करोमवेल-युग के सामाजिक 
समानतावादी, रिकाडो, एडम स्मिथ, ही गेल, पयूरवाख, माक्सं, एगत्स, लेनिन । 
साम्यवाद के कुछ विशिष्ट लक्षण परिचिम के हैँ । 

यूनानी मानस तकंभ्रधान था । उसने विवेक की विशिष्टता पर जोर दिया 
धा । साम्यवाद का दावा ह कि वह वैज्ञानिक विवि ग्रौर विर्लेषण-पद्धति को उप- 
योग मे लाता है । उसे स्वयं मे विश्वास है, वह्‌ निभ्ान्ति है । 

मानववाद मूनानियो के समय से ही पर्चिमी दशन का एक गुण रहा दै । यूनानियों 
ने सामाजिक परिस्थितियों ग्रौर स्वयंसिद्ध प्रमाणो पर जोर दिया था । माक्सवादी 
इसी धरती पर एक पूणं समाज की स्थापना करना चाहते है । श्रौद्योगिक कान्ति 
के श्रमिकवरं पर पे प्रभाव-- बहुत कम वेतन, बच्चों गनौर स्त्रियों से काम, म्रत्य- 

^ धिक जनसंख्यावालौ गन्दी बस्तियां, पारिवारिक जीवन का विनाश- के विरुद 

मावसंवादी आवाज बुलन्द करते हैँ । सामाजिक न्याय के नाम पर वे पंजीवादी 
व्यवस्था की भ्रालोचना करते हैँ । लेनिन का कथन है कि एक भी पीडित वच्चे की 
चीख हमारी दुनिया के प्रति एक धिक्कार है । 


साम्याद्‌ मानव कौ केवल मौतिक भ्रावश्यकताग्रं की पूति की ही माग नहीं 
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करता वरन्‌ उच्च स्थिति, समानता, ग्राविपत्य से मुक्ति, राजनीतिक ग्रथवा प्राथिक 
शोषण से मुवित जैसी सानवीय श्राकाक्षा्रो की मांग भौ करता है । माक्सं एक नये 
मानव की, एक सच्चे मानवीय मानव की वात सोचते है, जिसकी सत्ता पहले कभी 
नहीं थी ग्रौर जो ग्रात्मविरक्ि से मुक्त होगा । म्रपने दावे के ्रनुसरार साम्यवाद 
प्रत्येक मनुष्य की, जो ग्राज निराश प्रौर कुंटाग्रस्त है, गंभीरतम ्राकाक्ञा्नो की 
पूति का स्रवसरं प्रदान करता है । मानवीय प्रकृति मेँ सबसे ग्रच्छा उदर्य है इस 
तुच्छ नदवर व्यवित्तगत जीवन को, जिने प्रनरवर ग्राध्यात्मिकता मौजूद है, किसी 
ठेस ऊंचे काम मे लगा दिया जाय, जिसकौ कल्पना तक धर्मं के हास ग्रौर भौतिक- 
वाद के उदय के परचात्‌ कोई मानस न कर सका हो । यह्‌ ग्रादश्ं है पुथ्वी पर स्वं 
की स्थापना का, मानवजाति को ऊंचा उठाने का । श्रपने एक मानवीय क्षण में 
. मावस ने एक प्रनागत समाजवादी समाज का स्वप्न देखा था जहां “विभाजित मानव 
कै स्थान पर पूर्णतः विकसित व्यवित होगा, एेसा व्यक्ति जिसके लिए विभित् सामा- 
जिक कायं सक्रियता के ही प होगे । मनुष्य मछली मार सकेंगे, शिकार बेल सकंगे 
या साहित्यिक प्रालोचना करगे मरौर इसके लिए उन पेशेवर मछलीमार, शिकारी 
या श्रालोचक बनने कौ ्रावश्यकता न होगी ।" 
इतिहास में कोई नई बात नहीं है कि एक मिशनरी उदैदय ताकिकता के फल- 
स्वरूप किस प्रकार प्राक्रामक प्रचारमें परिव्ित हो जाता है । "तुम सम्पूण संसार 
सं जम्रो गनौर प्रत्यक प्राणी को इंजीलों की शिभा दो 1" एेसा लगता है किं साम्य- 
वाद “धर्मनिरपेक्ष' ईसाईधमं दै । 
प्रतिकलता नियमके ग्रनुसार्‌ प्रतिकूलताएं साथ-साथ निर्वाह नहीं कर सकतीं । 
तास्थवादियो गनौर श्रसाम्यवादियों का संघं एषेन्स प्रौर स्पार्टा, रोम ग्रौर कार्थेज, 
यहुदियों ग्रौर गैरयहूदियो, यूनानियों रौर ववेरो, ईसाइ्यो सौर मुतिपूजको, प्रोटे- 
स्टेट ग्रौर केथलिकों के संघं जैसा ही दै । प्रज यहं सष संसदीय जनतंत्र ्रौर 
जनता के जनतंत्र के बीच दै । यहं दशा ध्यह या वह'-द्केन कै कारण है। इससे 
संसार दो चेमों मे विभाजित हो गया है प्रका का साम्राज्य ग्रौर प्र॑धकारका 
साम्राज्य । धर्मोन्मत्तव्यविति का मस्तिष्क श्रधकारमयभ्रौर हृदय कठोर होता है तथा 
वहू श्रपने शतु को विनष्ट कर डालना चाहता है । श्रपने विरोषियो को नास्तिक 
घोषित करने से एक प्रकार के नैतिक सशस्तरीकरण का श्राभास होता है । पर्चिमी 
नानव कौ मानसिक स्वना भे विभाजन-अवृतति एक प्रवस्क एत्त ठा है! द 
त्रदं करामजोव" मे दस्तायवस्की का एक पात कहता हैः “धार्मिक समाज स्थापित 
करने की यह लालसा प्रादिकाल से प्रत्येक मानव ग्रौर सम्पूणं मानवता के लिए 
सापवत्‌ दै 1“ "`्रपने देवताग्नों को ताक मे रखकर, प्ाभ्रो ग्रौर हमारे देव- 
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तारों की पूजा करो वरना हम तुमह प्रौर तुम्हारे देवताग्रो, सो मार डालेगे । 
म्रौर यही क्रम दुनिया कै भ्रन्त तक, यहां तक कि जव देवता भी पृथ्वी सेगायव हो 
जायंगे, चलता जायगा । 8 

जव तक धामिक सिद्धान्त ग्रौर उनके प्रविकृत व्याख्याकार रगे तव तक 
नास्तिकता भी रहेगी ग्रौर नास्तिक दंडित भी किये जाते रगे । धार्मिक सिद्धान्तं 
को श्रन्तिम ग्रौर निर्रान्त सत्यो का प्रकाशन मान लेने पर सैद्धान्तिक मतभेदों ग्रोर 
शोध की विधियो से मुक्ति संभव नहीं है । ईसारईधर्म की प्रारम्भिक शताब्दियों मे 
सात समितियां शुद्ध सिद्धान्त का निरूपण करने श्रौर नास्तिकता को दंडित करने 
के उदेश्य से बेटी थीं । 

तथाकथित भ्रपराधियों कौ पाप-स्वीकृति श्रौर कटोरतम दंडो की मांगकी 
वाते हमने श्रक्सर सुनी हँ । प्रारम्भिक ईसाई चच मे पाप-स्वीका रोवितयों ग्रौर पञ्चा- 
त्ताप के उदाहरण दँ । रूसी नागरिको की म्रात्मा की धाभिक प्रवृत्ति का ध्यान रखें 
तो हमे प्राश्यं नहीं होगा कि वे राज्य के प्रति श्रपने ग्रपराधों को स्वीकार कर 
 तेतेहै। 

परिचम मुख्यतः (य्यपि एकान्ततः नहीं) वैज्ञानिक विवेक, मानववाद, मिश- 
नरी प्रचार प्रौर संसार को दो विरोधी चेमं मेवांटने पर जोर देता है । साम्यवाद 
इन्हीं बातों को ग्रौर बढा देता है । 

कालं मावस के उपदेशों से सम्बन्धित भ्रपनी कृतियो "मे लेनिन नेलिखाहै कि 
माक्सं “श्रभूवं मेधावी पुरुष थे जिन्होंने मानवता के तीन सर्वाधिक उन्नत देशों का 
प्रतिनिधित्व करनेवाली उन्न(सवीं शताब्दी की तीन प्रमुख विचारधाराभ्रों का श्रागे 
` वद्य) श्रौर परिसमाप्ति तक पहुंचाया । ये तीन धाराएं थीं : परम्परावादी जर्मन 
दशन, परम्परावादी श्रगरेजी राजनीतिक ग्रास म्रौर फरंसीसी क्रान्तिकारी 
= सिद्धान्त। सहित फ़ंसीसी समाजवाद }” 

साम्पवाद स्वयं तो परिचमी दशन का परिणाम है ही, उसका प्रसार भी 
पर्चिम। राजवानियों- बलिन, परिस, ञेनेवा-में प्रशिक्षित नेतारं द्वारा हृ्रा 
<दै। प्रथम विख्वयुदध मे जर्मन सरकारने भविष्य केरूसको एक रेल के डिव्वे मे 
रखकर मुह॒रवन्द करके विस्फोट के लिए तत्कालीन फिनलैण्ड के स्टेशन पत्रोग्राद 
रतः साम्पवादपूरवीय सिद्धान्त नहीं है, यद्यपि उसका प्रसार 


५ मत" का निश्वास था कि बोलशोविक लोग साम्राज्यवादी जर्मनी के 
= दिया वाद्‌ देता ज्रान्दोलन था जिसे जमनी ने श्रपने स्वाथ 
पबदरावादियाया।( [व 


न, 
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प्रव पूर्वमे हो रहादै।" 

यह मान लेना गलत ह कि पटिचम कौ परम्पराकेग्रनुक्‌ल सरकार केवल 
संसदीय प्रजातंत्र हो सकती है । इसमे यही जाहिर होगा कि हम बनान, मध्ययुगीन 
इटली के नगर-राज्यों की निरंकुशता से लेकर ग्रपने युग की तानाडाही को भूल वैठे 
दै । पदिचम की विरासतमें सभी प्रकार कौ सरकारें शामिल दहै। 

यह्‌ सोचना गलत हे कि यदि साम्यवादी देश ईसाई-धमं को स्वीकार कर ले, 
तो युद्ध नहीं होगे । कोन्स्टेटाइन के समय मे रोम-सा म्राज्य ने ईसाई-घरमं स्वीकार 
कर लिया था, किन्तु श्रपनी समाप्ति तक वह युद्धरत रहा । इतिहास का साक्ष्य 
नहीं है कि ईसाई राज्य दूसरों से कम युद्धप्रियहै। 

निस्संदेह संसदीय प्रजातंत्र सरकार का सर्वाधिक सभ्य रूप है । इसमे हम 
शान्तिपूणं उपायों से शीघ्र ग्नौर क्रान्तिकारी सामाजिक-प्राधिक परिवतंन उत्पन्न 
कर सकते हँ । प्रजातंत्र म विक्वास करने पर हमारी जिम्मेदारी हौ जाती है कि 
हम राष्ट के वीच सामाजिक न्याय स्थापित करे ्नौररन्य राष्ट को प्रजातात्रिक 
ग्रधिकारं प्राप्त करने मे सहायक हों । पक्षपातहीन प्रजातंत्र का नारा लगाना ग्रासान 
है, उसका पालन करना कठिन । यदि प्रजातांत्रिक देबों म उदश्यके प्रति ईमानदारी 
ग्रौर श्रास्था का उत्साह पदा हो जाय, तो वे शोषित राष्ट को स्वतंत्र कर देगे, 
जातीय मेदभाव मिटाने का प्रयत्न करेगे रौर पिछड़ हुए देशों कौ प्राथिक प्रगति 
म सहायक होगे । यदि संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट की प्रजातंत्र के प्रति दढ 
ग्रास्था स्थापित हो सके तो प्रजातांत्रिक राष्ट का विरोध कम हो जाएगा । ग्रौप- 
निवेदिक देशों के श्ररवों निवासियों ग्रौर संसार-भर के करोड़ों कामगारों 
को साम्यवादी व्यवस्था मे सामाजिकं समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता ग्रौर ग्राथिक 
विशेषाधिकार के उन्मूलन की संभावनाएं दीखती है । क्या ये सारी वातं ही प्र तं 
का उदेश्य नहीं हैँ ? 

ग्रावर्यकता है प्रजातंत्र के प्रति इतनी गहरी श्रास्था की कि श्रावश्यकता पड़ने 
पर श्रपनी वलि देने से भी हिचक न हो । हमे जातीय श्रेष्ठता की भावना को त्याग 
देना चाहिए श्रौर दूसरे देशों मे होनेवाले जातिगत श्रत्याचारों को क्षमा न करना 





१. प्रोफेसर हालेकी ने श्रपनी कृति द लिमिट पड डिवीजन्स भरोफ्‌ युरोपियन दिष्ट 
म रूस को दूरोप से एकदम निकाल बाहर करने का प्रयल किया दै | उनका कथन दै : “हम 
पीटर प्रथम से निकोलस द्वितीय तक के साघ्राञ्य के कम या अषिक यूरोपीय स्वभाव के बारे मं 
चाहे जो कुं सोचें, नवम्बर १६१७ मे जनमी "लाल ज्ञारशादी- जिसने उसी वधं के माचं मास 
से, पििमीकरण की दिशा मे यथाथ किन्तु व्यथ प्रयास किया था--यदि युरोप-विरोधी नदीं तो 
कम से कम अर-यूरोपीय थी शरोर दै ।” 
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चाहिए वरन्‌ निन्दनीय ठहराना चादिए । हमे दूसरे राष्ट्र के निवासियों से समता 
के स्तर पर मिलने को तयार रहना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों ग्रौर 
उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो । श्रपनी जनताका सामाजिक, प्राधिकश्रौर 
सांस्कृतिक स्तर ऊचा उठाने के लिए यत्नदील सभी देशो कौ सहायता करने को 
हमें तयार रहना चाहिए । ब्रन्तरष्टरीय समस्याग्रों को शान्तिपूणं टंगसे हल 
करना श्रावश्यक है । संसार की युद्धश्रान्त जनता यह्‌ म्रनुभव नहीं करना चाहती 
' कि राष्ट के वीच शान्ति ग्रौर मित्रता की ग्राला रोष नहीं रह गई है 
ह्म नहीं कह सकते कि साम्यवादी राज्य कामगारों के स्वगं है, जहां हर प्रकार 
के भेदभाव भ्रौर वर्गीयि विशेषाधिकारों का उन्मुलन हो चुका है । इन राज्यों में 
सम्पूणं सत्ता एक छोटे-से दल के हाथ में रहती है ग्रौर दल का प्रमुत्व लगभग ग्रसीम 
हो जाता है । उनकी नीति का पालन प्रशासनिक नौकरशाही द्वारा होता है । दलका 
नेता हर व्यवित के लिए हर वात का निर्णय करता है, जिसका परिणाम यह होता 
है किं मानव-जीवन का प्रस्फुटन भी कठोर नियंत्रण मे होता है । यदि किसी देल के 
वासी इस प्रकार शासित होने को तैयार हँ तो जव तक वे दूसरों के जीवनक्रम में 
बाधक नहीं बनते, हमें उनके साथ मिव्रता का ही व्यवहार करना चाहिए । हमें एक 
एसी विरवव्यवस्था कायम करनी चाहिए, जिसमें युद्ध, एक समाजन्यवस्था को 
दूसरी से श्रेष्ठ मानने की भावना, वरगेभेद श्रौर निरंकुशाता न हो । हमे एक संयुक्त 
संविधान बनाने का प्रयत करना चाहिए, जिसमे सभी मानवीय समस्याग्रो के सुल- 
भाने मे सभी देशों के वासी समुचित भाग ले सकं । 
हम साम्यवादी देशों के साथ सम्बन्ध नहीं बना पा रहे हैँ । ग्रापसी सम्बन्ध न 
स्थापित होने से हम श्रकेले पड़ जाते है गनौर प्रकेलापन जन्मदाता हे भय, संदेह ग्रौर 
घृणा का। ग्राज के रोगग्रस्त संसार मे सवसे वडा रोग है छोटे-छोटे क्षेत्रों की 
श्रपनी-प्रपनी राजनीति । जिस समाज ने हवा मे उडना ग्रौर परमाणु को तोडना 
सीख लिया है, उसमें मानवीय एकता की स्थापना का प्रयत्न करना हमारा ही 
कतव्य है । 
पहले समय मे, दुनिया में ग्रनेक समाज ये जो श्रपने-ग्रपने दंग से धीरे-धीरे 
विकसित हो रहे थे । इन विभिन्न प्रयोगो के फलस्वरूप दर्शन, कला श्रौर विज्ञान 
को अमूल्य विरासत हमे मिली है । श्रव दुनिया सिकरड़कर एक समाज में वदलती 
जा रही है; दोनो पक्ष एक-दूसरे के विरोध पर कटिवद्ध है, इसके बावजूद यह सही 
है । यहां तक कि दोनों विरोधी व्यवस्थाग्नो मे भी काफी समानता हे ग्रौर वे एक 
ही दिशा में बढ़ रही है रूसी व्यवस्था की शिति का खरोत है-टेवनोँलोजी । वह॒ 
श्पना व्यनितितव, सामान्य भ्रकृति श्र विवेक बनाये रसने को उत्सुक है रौर उसे 
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मालूम है कि परिचमी प्रजातंत्रो के सामने वह्‌ टेवनोँलँजी पर काबू करने के वाद 
ही ठहर सकेगी । दस वर्ष पूर्वं जव = मई, १६४५ को ज्ेनीने ग्रात्मसम्पेण किया 
था, 'लन्दन टादम्स'ने लिखा था : “श्रहंकार, कररता ग्रौर शक्ति कौ लालसा ने राष्ट 
के करोड़ों पीडित इन्सानों पर जिस राक्षसी शासन का जुश्रा लाद दिया था, उसका 
तिरस्कारमय विनाश इस प्रकार हो गया, ग्रौर ठीक ही हुमा 1” उस युद्ध मे दुनिया 
ते महसूस कर लिया था कि विवेक द्वारा ग्रनियंत्रित वैज्ञानिक ज्ञान ने मनुष्य कौ 
विनाश की कितनी भयानक शवित प्रदान की है । सामूहिक विनाश के शस्त्रो की 
सयप्रद वद्धि को नजर में रखते हुए हम इस वात को भुला नहीं सकते कि मानव-वंधुत्व, 
राष्ट की एकता ग्रौर शान्ति कौ ग्रलंडता श्रत्यावश्यक सत्य है, सामान्य वार्ति 
मात्र तहीं । किन्तु हमारे भीतर भय, वृणा, राष्टरीय ग्रभिमान ग्रौर श्रपनी-ग्रपनी 
विचारधारा कै प्रति भ्रन्धविश्वास उपस्थित हँ । ये विवेकपूणं स्थितियां नहीं वरन्‌ 
भावनात्मक प्रवृत्तियां है जो सदैव मानव-व्यवहार को प्रभावित करती है। हरसंघषं 
कै श्रवसर पर उतर प्रानेवाली इस प्रवृत्ति को ह्मे त्यागना होगा कि हमारे शतु 
घृणित, ्नप्राकृतिक दैत्य दँ जिनका समूल विनाश नहीं, तोकमसे कम पराजय 
विद्वशान्ति के लिए परमावर्यक दै । 

वर्तमान प्रचलित प्रणालियों मे समान दोष हैँ कि वे यांत्रिकता ग्रौर तकनीक 
कौ सर्वशकितमत्ताश्रौर भौतिकवाद कौ प्रवृत्ति पर विश्वास करते हैँ । दोनों ही शक्ति- 
पूजा को स्वयं में एक उदेश्य मानते है, राज्य की ग्रावद्यकताश्रो के सामने व्यविति 
को दवा देते हैं ग्रौर राष्टर-राज्य के उपासक ट। राज्य के ्रत्याचार से जनता पीडित 
होती है, फिर चाहे यह प्रत्याचार्‌ फौजी हिसा का रूप ग्रहण करे, चाहे वाणिज्य 
सम्बन्धी लोभ का । राष्टर-राज्य कौ पूजा यूनानियो से मिलौ विरासत है; इसने 
यूनानियों का नाश किया श्नौर श्रव हम भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे है । चहारः 
दीवारियों से चिरे जिन बाड़ मेहम रहते है वे राष्ट नही, एकता की भ्राकांक्षिणी 
दुनिया के पागलखाने हं । 6 

मानव जब मानवीय शवित कौ पूजा करन लगते दै गनौर स्वयं को देवत्व का 
श्रथिकारी सम लेते है तभी प्रतिकार के श्रधिकारी बन जाति हँ । भा शीत- 
यद्ध किसी विशेष देश के साथ नहीं है । यह दो राटी के बीजका संघषं नहीं है, मानव 
की श्रात्मा पर श्रधिकार करने के दो इच्छुकों के वीच का संघ है । भौतिकवाद की 
मूल प्रवृत्ति, जिससे संघषं करने को हमसे कहा जाता है, वास्तव में हमारे लिए ्रन- 
जान नहीं दै, वस्कि सम्पूणं दुनिया के अनुरूप ही मालूम पड़ती है । इस प्रवृत्ति का 
विरोध करनेवाली प्रवृति का पता दोनों दलों को फिर लगाना हे। हम कुछ ४ 
कने मानने का दावा करते ह मौर कहते कि हमारे शतरु्नो के पास ये सिद्धान्त नही 
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है; विन्तु म्रावश्यकता इस वात की है करि शत्रो को सतवा के अतिरिनत इन 
सिद्धान्तो को स्वयं भी मानें । यदि हमारा उदर्य मानवात्मा की उच्चतर संभाव- 
नाश्नो का उदेश्य है, तो उपे हमारी सामाजिक संस्थग्रो मे भी सम्मिलित होना 
चाहिए 1 | 
हमे याद रखना चाहिए कि मानव ग्रौर उनकी संस्थाएं ्रंशतः ग्रच्छी रौर 
भ्रशतः बुरी है" इसलिए प्र॑शतः ग्रच्छे गौर प्रंशतः बुरे उदेद्यीं कै लिए ही उनमें 
संघं होता है । केवल शक्ति को ऊँचा समभने ग्रौर घणा की प्रवृत्ति को उत्साहित 
करनेवाले लोग यह्‌ भूल जाते हैँ कि प्रत्येक मनुष्य में ईर्वर का प्रं मौजूद ठै । 
श्रपने शत्रुन मे मानवः को देख पाने की ्रसमथेता का प्रथ विरवशान्ति की स्थापना 
नहीं, ्रसीम विनाशकारी युद्ध है । 
सह-प्रस्तित्व की बात करते हैँ तो हम पर्चिमी "यह या वह्‌' से श्रलग हट 
जाते हं । हमारा विश्वास है कि दो व्यवस्थाएं एक-दूसरे को प्रभावित करती हई 
साथ-साथ रह्‌ सकती ह । सह-स्तित्व का श्रथ समभौता या समर्पण नहीं है । 
इसका रथं है एक-दूसरे को समभना, सुधार करना । कोई भी सामाजिक व्यवस्था 
स्थिर नहीं है, कोई भी नियम ग्रपरिवततनशील नहीं है, कोई भी संविधान स्थायी 
` नहीं। 
स्टालिन की मृत्यु के पर्चात्‌ सोवियत व्यवस्था की कठोरता में दिलाई श्राई 
। यात्रा-सम्बन्धी प्रतिवन्धों में परिवत॑न हुप्रा है ग्रौर रस मे जनता को सुविधाएं 
` मिली है। कोरिया श्रौर इण्डोचीन के संघर्षो को युद्धकारूप नहीं धारण करने 
 दियागयाहै। म्रततर्टरीय संस्थानों मे भी सोनियत रवैया पहले की पेक्षा म्रयिक 
संयत श्रौर सीमित रहा है । परिचम के साथ समभौता करने कौ इच्छा स्पष्ट है । 
समुचित समय, सहिष्णुता गनौर समभदारी से शान्तिमय समौता हो सकेगा, ठेसा 
` सोचना यथार्थं से परे नहीं । रिक्षाके प्रसारग्नौर लोगों की मांगों मे वृद्धि काभ्राव- 
परिणाम हे सहिष्णुता कौ प्रक्रिया । साम्यवादी देशों के लिए भी यही सच है । 
प्रक्रिया को रोका गया, तो सभी एकदलीय शासन की भांतिवे भी भ्रपने 
क विरोधो के वल पर ही नष्ट हो जाएंगे । 
भ्रक्तूबर १९४४ को सर विन्स्टन चचिल ने मास्को मे लिखा था : “हमे लगता 
दृष्टिकोण श्रौर एक विशाल पैमाना अ्रपनाने प्र्‌ हमारी व्यवस्थाग्रों 
कम हो जाएगा, ग्रौर अधिकाधिक लोगों के जीवन को ्रधिक 
 बनानेका महान सम्मिलित ग्राधार हर वषे वढता जा 
पितः ये म्रन्तर जो भ्राज द्नियाको 


"न, 882 कः 
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इतना श्रधिक परेदान करसकते है विदानो के विवादो के विषयमात्र रह्‌ जाएंगे ।'"१ 
दस साल वाद, १२ जुलाई, १९५४ को उन्ोने हाउस प्रोफ कांमन्स' मे इसी वृष्टि- 
कोण को दोहराया : “मु विश्वास है कि (शान्तिपूणं सह-प्रस्तित्व की ) इस नीति 
को श्रपनानेसे, कु वर्पो वाद, संसारको ग्राज विभाजित करनेवाली समस्याग्रों का 
समाधान मिल जायगा-- या ग्रनेक समस्याग्नं की तरह्‌ वे स्वयं सुलभ जायंगी-- 
ग्रोर वह्‌ भी इस प्रकार कि मानवजाति का सामूहिक विनाश नहीं होगा गौर समय, 
मानवग्रकति तथा ईद्वर की कृपा से हम मुक्ति प्राप्त कर सकंगे ।'“ 

, यही समय दटैजव हमे निर्णय करना दहै, श्रौर ज्यादा ग्रच्छाहोगा कि हम 
'ईशवर, मेँ तुम्हे धन्यवाद देता हूं कि मेँ ग्नौरों जसा नहीं हु" के स्थान पर प्राथेना 
करं: हे ईवर, मु पापी पर कृपा करो ॥ स्वतंत्र (लिवरल) गौर साम्यवादी 
दोनों व्यवस्थाग्रों में भीषण दुर्गुण दै ग्रौर यह संभव नहीं है कि सम्पूणं मानवता 
किसी एक को स्वीकार कर ले । हमारे लिए म्रावद्यक है कि हम श्रपनी मनवता 
को सुदृढ कर, ग्रपने विवेक को नवीनता प्रदान करे, महसूस करं किं जिस विनाश- । 
कारी दुःस्वप्न के चंगुल में हम छटपटा रहे हँ बह यथाथ नहीं है । हमारी वतमान - ||| 
यन्त्रणा एक नये संसार के जन्म से पहले कौ पीडा है । इससे ्रविक निरिचतग्रौर 
कुछ नहींहै कि इस पृथ्वी कौ ग्रनेक ्रन्य सम्यताग्रों के समान इस सम्यताका भी 
श्रत होगा । कितने समय तक यह सम्यता वनी रहेगी, बताना असंभव है, जिस प्रकार 
ग्रादमी की उम्र की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । हमारे ही प्रयत्नं पर निभर 
है कि यह सभ्यता शताब्दियों तक रहे या समयसे पूवं पतित होकर ्रकालमृत्यु 
को प्राप्त हो । जैविक वुदापे गौर मृत्यु की म्रनिवार्यता जैसी भ्रंधी अ्रनिवाय॑ता सभ्य । 
ताश्रों के साथ नहीं होती । हमारा प्रयास ढीला पड़ गया, ग्रनुशासन कम हो गया, 
हमारा भ्रान्तरिक ग्रोज विनष्ट हो गया, तो हमारा ग्रन्त हो जाएगा । निणंय होगा 
(विक्षिप्तावस्था में ग्रात्महत्या' । 4 

जिस युग में हम रहते है उसकी प्रवृत्तियों को ग्रहण करने, उस युग की महत्ता 
समभन, हमारे लिए प्रस्तुत उदेश्यों को महसूस करने ग्रौर उन्हे प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्तसील होने पर ही जीवन का कोई मर्थं द। हम पूर्वनिश्चयवाद के श्रसहाय 
ग्रौजार नहीं ह । इतिहास श्रपरत्यारित की कहानी है । इतिहास में कोई रेखिक 
विकास नहीं होता, ग्रौर मानवता ग्रपने तीत को त्यागकर नवीन हो जाती है, 
ग्रौर साथ ही इसमें किसी नवीन ग्रौरं श्रज्ञात का विकास भी होता रहता है । ्राज 
हमें श्रपने दी मस्तिष्को श्रौर हृदयो के बल पर नये सिरे से प्रारंभ करना है। 
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३. टेक्नोलोजी : स्वामी नहीं, सेवक 


हमारे मन मे यह मानने की भावना उठती है कि देक्नलांजी कौ प्रगतिही 
वास्तविक प्रगति है ग्रौर भौतिक सफलता ही सभ्यता का मापदंड हे । यदि पूर्वीय 
देशो के निवासी मीनो शरौर तकनीक के प्रति प्राकर्वित हो प्रौर परिचमौ राष्ट्रो 
के समान उनका उपयोग विशाल ग्रौयोगिक संस्थानों या सैनिक संस्थाश्रों की 
स्थापना मे करने लगे तो वे शनित-राजनीति मे उलभ जाएंगे ग्र मृत्यु का खतरा 
मोल ले लेगे। वैज्ञानिक मौर टेवनलांजिकल सभ्यता में प्रचये म्रवसर प्रौर ग्रच्छी 
संभावनाएं है श्नौर साथ ही वड-वड़ खतरे प्रौर लालच भी हैं । मीनो का प्रभुत्व 
स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूणं प्रगति व्यथं हो जाएगी । हमारे सामने कौ 
समश्या सावभौम है । पूवं भ्रौर पर्चिम दोनों के सामने एक ही खतरा ह ग्रौर 
दोनों का भविष्य समान है । विज्ञान ग्रौर टेक्नाँलांजी न ग्रच्छे है! न बुरे । ्राव- 
स्यकता उन्हे निषिद्ध करने की नहीं वरन्‌ नियंत्रित रखने प्रौर उचित स्थान पर 
स्थापित करने की हे । वे प्रमु हो जायं तमी खतरा हे । 

उस सुदूर धुधले श्रतीत. से लेकर, जव मानव ने पहला पत्थर का ग्रौजार 
बनाया था, सारे युगो को पार करते हुए भ्राज तक--जव मानवने सारे संसार 
पर रेडियो का जाल विचा दिया है रौर ग्राकाश्च से वम गिराकर दुनियाभर के 


शहरो का विनाश करने की योजनाएं बना डाली दहैँ-मानवजीवन की यात्रा 


भौतिक विजय ग्रौर यात्रिक उपलब्धियों की कहानी है । कलम, कूची, पहिया, 
फावडा, हल, नाव, "लीवर", घिरी, इंजन, ्रन्तज्वलन इंजन क्रमिक विकास के 
रंग है । सेद्धान्तिक रूप में नाभिकीय भंजन की क्रिया ग्रम्निके श्राविष्कार से 
भिन्न नहीं है । मशीन पदार्थं पर मस्तिष्क की विजय की प्रतीक है । वह्‌ स्वयं श्रपने 
मे ही उदेश्य नहीं । वह है एक उपकरण; जिसका भ्राविष्कार मानव ने भ्रपने म्रादर्शो 
को मूतेरूप देने के लिए किया था । हमारे श्रादद ही गलत हों तो इसकी जिम्मे- 
दारी हमपर है, मीनो पर नहीं । हमारे ग्रादशं सही हों तो मशीनों का उपयोग 
श्रन्याय के निवारण, मानवता की दा को सुधारने ग्रौर श्रात्मा की परिपक्वता 
प्राप्त करने के प्रयत्न मे सहायक हो सकता दै । मोटरकार मे एेसी कोई बात नहीं 
हि कि हम उसे तेजी से चलाकर पेदल ग्रादमी को मार डालें । विमान मे एेसी कोई 
बातत नहीं है जो हमे ्रपने सहयोगियो पर बम गिराने को बाध्य कर दे। मडीनों 
मे स्वयं कोई बुराई नहीं । उनके बुरा सावित हो जाने का कारण यही है कि हम 
स्वयं दुष्ट ह । 

कृ लोगों का कथन है कि दनिक जीवन मे मशीनों का श्रधिकाधिक प्रयोग 
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ही हमारी परिस्थिति का खतरा है । एेसा कहकर वे वास्तव मे श्राधुनिक सभ्यता 
की प्रत्ययिक तेज रफ्तार, जीने की प्रतियोगिता से सम्बन्धित चिन्ता, जीवन की 
प्रनिरिचतता, ्रनेक कामगार के जीवन की शुष्कता ग्रौर एकरसता-जिन्हँ घंटे 
पर घंटे एक ही तरह के काम मशीनों की तरह करने पडते दँ हमारे मनोरंजनों 
की उत्तेजक प्रवृत्ति, भ्नौर बेहद तेज रफ्तार व कान कै पदे फाड़नेवाली प्रावाजों के 
प्रति लगावकी रोर इशाराकरते टैं। 

श्रम की वचत करनेवाली पुरानी तरकीवों का उपभोग मानव कौ शक्ति के 
भीतर ही किया जाता था । मानवीय नियंत्रण से मुक्त हो जाने के वाद टेकनालांजी 
ग्रपना भ्र्थं खो वैटती है ग्रौर उदेदय पर उपायों की विजय हो जाती है । ग्रौचयो- 
शिक क्रान्ति से पहले, ग्रादमी मीनो को नियंत्रित करके वस्तुएं तेयार करते थे। 
वे म्रपनी कुशलता का प्रयोग करने में प्रसन्नता का प्रनुभव करते थे । ग्रपने काम 
कोवे धर्मक समतुल्य समते थे । एेसे कामके वारे में हीगेल का कथन है: “नृत्य 
के ग्रञ्ग-चालन से लेकर स्थापत्यकला की विस्मयजनक विशालकाय कृतियों तक 
-"्येसारे कामयज्ञकी श्रेणी में भ्राते हैँ --क्रिया स्वयं भेट है; इस उपलब्धि में 
भेंट "जो केवल एक बाह्य वस्तु न रहकर भ्रान्तरिक वस्तु हो जाती है *"एक 
ग्राध्यात्मिक क्रियालीलता है ग्नौर यह्‌ प्रयास, अ्रात्मचेतनता को नकार कर 
म्रन्तर्वासी श्रौर कल्पनावासी उदेश्य की पूति करता है तथा बाह्य जगत्‌ के लिए 
प्रस्तुत करता है 1" 

टेवनोंलोंजी की सभ्यता में, जहां हम सम्पूणं के एक प्रंश पर ही ध्यान देते 
है, हमारे काम को ग्रात्मा का संस्पशं नहीं मिलता । उत्पादन की रप्तार वढ़ाने 
की होडमे, कारखानों मे काम को इतने छोटे-छोटे भ्रंशो में वांट दिया जाता है कि 
कुशलता ग्रथवा वुद्धि की प्रावश्यकता ही नहीं पड़ती । इस पुनरावृत्तिवाले काम 
से करोड़ों कामगार श्रव थक ग्रौर एकरसता में डूब चुके दँ । कामगार श्रपनी 
व्यवितगत प्रवृत्ति खो देते हैँ श्रौर चेतना की सतह पर जीवित रहते ह । 
हम मानव के सर्वध्रेष्ठ प्रंशका प्रकाशन नहीं करते । उच्चतर मानदंडो के लिए 
उत्सुक इस युग में हम सरल प्रौर पवित्र जीवन कै भ्रनिवायं मूल्य को नजरम्रन्दाज 
कर रहे दँ । किसी व्यक्ति-विशेष का महत्व उसकी सम्पत्ति से नही, बल्कि जीवन 
यापन के ढंग से श्रांका जाता है । भौतिक भ्रावश्यकता्नों रौर सांसारिक श्राकां- 
क्षामं के संदर्भ मे भारत ने सन्तोष श्नौर भ्रात्मसंयम के मूल्य पर जोर दिया ह। 
इस टेक्नांलोँजी-सभ्यता मे उत्पादक या उपभोक्ता किसी भी हैसियत से खो जाने- 
वाला श्रादमी व्यतितत्वहीन हो जाता दै, ्रपनी जड़ खो वैठता है, म्रपने स्वाभा- 
विक संदर्भ से ग्रलग जा पहुंचता है, प्रौर मानो शून्य व्योम में फक दिया जाता है। 
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व्यक्ति के ग्रसीम मूल्य, मानव के ्रभिमान श्रौरं श्रधिकारोंग्रौर ग्रात्माकीस्वा- 
धीनता को टेक्नांलोजी के युग में संरक्षित रखना ग्रासान काम नहीं है । भ्रास्था के 
पुन्जीवन- जिसका श्रथ है मानव की गहराइयों मे श्रात्मा की परिपूर्ति श्रौर जिसमें 
ग्रपने से ऊपर उठकर मानव श्रपनी सत्ता के स्रोत से जुड़ जाता है-सेही यह्‌ 
संभव है । 
दु्मग्यिवश, विज्ञान श्रौ र टेवनां लांजी की उपलब्धियों से प्राक़ृष्ट हमारे युगे 
कुछ नेता मानव को एक विशुद्ध यात्रिक, भौतिक ग्रौर स्वयंचालित इच्छाभ्रों से 
निमित प्राणी सममेते हे । वे मानव कौ भौतिक प्रवृत्तियों पर तो जोर देते है, किन्तु 
उसके भ्रन्तस्‌ मे उपस्थित उच्चतर पवित्रता को भूले-से लगते हैँ । हमारे युग के ग्रनेक 
लोगों का रोग है ग्रास्थाहीनता । वे म्राध्यात्मिक रूप से विस्थापित हैँ, उनकी सास्कृ- 
तिकं जडं उखड चुकी हैँ । वे परम्पराहीन हँ । गनौर चूंकि उनकी जड़ कहीं नहीं है, 
इसलिए वे गहरा श्रकेलापन महसूस करते हँ ग्रौर फलतः कहीं भी मेत्री की तला 
करते हें । वे फिरकेपरस्त वन जाते हैँ; ग्रन्तर केवल यही है कि ्राधुनिक फिरका 
किसी भी देश से वड़ा है । यह महाद्रीपों मे फलाद । पृथ्वी पर स्व्गंके नये 
मसीहा उन सभी निराधितों का शोषण कर रहे है, जो उद्धत हो चुके हैँ या जिनमें 
शून्यवाद की ्रपरिमित निराशा घर कर चुकी है । 
भ्रपने भौतिक वातावरण को कारु में रखने की हमारी ्रसीमित क्षमतासे 
कहीं श्रधिक महत्वपूरण है स्वयं ग्रपने ग्रौर ग्रपने सहयोगियों के साथ हमारे सम्बन्ध । 
विवेक की उपस्थिति हमारी मानवता की गारंटी नहीं है । मानव बनने के लिए 
हमें विवेक के ग्रतिरिक्त किसी भ्रौर वस्तु की ्रावश्यकता दै । 
विज्ञान ्रौर टेवनलोजी को ही नई सभ्यता का भ्राधार नहीं बनायाजा 
सकता । वे एक सुदृढ नीव का निर्माण नहीं कर सकते । संभाव्य विनाश को दूर करने 
के लिए ग्रावस्यक है कि हम किसी नये भ्राधार पर जीना सीखें । हमे निश्चय ही 
श्राध्यात्मिकता की खोज करनी होगी, मानवीय व्यक्तित्व का समादर करना होगा, 
सभी धामिक परम्पराभ्रों मे व्याप्त पावनता की भावना कोपाना होगा श्नौर उनके 
 उपयोगसे एक नये मानव का निर्माण करना होगा, जो इस नवीन ग्रनुभूति के साथ 
` श्रपने भ्राविष्ठृत उपकरणों का प्रयोग कर सके कि वह प्रकृति को नियंत्रित करने 
महान कार्यो कौ सम्पूति काक्षमतावान है । मानव को मानव की, उसके 


चेतनाकी सेवा म लौट ग्राना चादिए। मानवीय चेतना का ध्यान 
नि + =, १ 
+ । ^ ५ भत्‌ [त ॥ ८; 


| 
॥ 
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४. रचनात्मक धसं 

एक शरोर मूरोप पर नये खतरे मंडरा रह ह मरौर दूसरी ग्रोर पश्चिमी विचारों 
म्नौर तकनीकी कुरालताके प्रभावसे एशिया प्रौर अ्रफ़ीकाका रूपम बदलता जा 
रहा हं । दुनिया अधिकाधिक परस्परसम्बद् टोती जा रहीहै ग्रौर संस्कृतियों व 
सम्यताग्नौ का सम्मिलन हो रहा है । कोई विशेष जीवन-पटति ही एकमात्र उपाय 
दे, एेखा सोचना हद दरजे की श्रात्मकेद््रीयता है । ग्रावश्यक नहीं कि लोगों की 
विभिन्न मेधाग्रों को एक समान स्तर पर ला खड़ाकिया जाय । वे विभिन्न गुणों 
को उजागर करती हैँ । हमारा कार्यं एक जीवन-पद्धति के स्थान पर दूसरीको ला 
खड़ा करना नहीं, वतिकि प्रत्येक से उसका ग्रंश प्राप्त करना है। 

पुवं रौर प्रटिचिममें प्राधारभूत ्रन्तर नहीं है । हममे से प्रत्येक पूर्वीय भीहै 
भ्रौर परिचमी भी। पुवं ग्रौर परिचम दो एतिहासिक या भौगोलिक धारणाएं नहीं 
दै।वेहरयुगमेंहर मानवमें म्रन्तहित दो संभावनाएं ह मानवीय चेतनाकेदो 
परिचालन है । मनुप्य के स्वभाव मे, उसकी वैज्ञानिक ग्रौर धामिक प्रवृत्तियों के 
वीव, तनातनी है । यह तनाव या हलचल विपत्ति नहीं है, चुनौती है, संभावना तै। 

हममे से प्रत्येक धार्मिक ग्रौर कौद्धिक दोनों दै । पूवं का महत्त्वपुणं वैज्ञानिक 
योगदान है गरौ र पश्चिम की उत्कृष्ट धामिक उपलन्धियरां | भ्रधिकसेग्रयिक अ्र॑ंतर 
केवल जोर देने पर है । वद्धि ग्नौर चेतना दोनों ही मानव-ग्रकृति के गुण हैँ । उनमें 
ग्रभी सन्तुलन नहीं स्थापित हो पाया है । राज म्ात्माके भीतर विचोरोंश्रौर 
चेतना के वीच एक खाई दै । श्रपने ग्राथिक, राजनीतिक, सार्कृतिक ्रौर सामा- 
जिक श्रवयवों मे सामंजस्य स्थापित हो जानेके वाद ही कोई समाज स्थायी हो 
पाता है । ये तत्त्व विग्यखल हो गये तो सामाजिक व्यवस्था चकनाचूर हो जाती ह । 

हमारे युग की भ्राशाजनक ग्रौर निराशोत्पादक ्रवृत्तियां केवल पूर्वं या 
पिचम मं नहीं वरन्‌ सम्पणं संसार में व्याप्त है । संसार का ध्येय पुरा होने की 
सवरथम शतं है कि सारे राष्ट का ्रान्तरिकनवीनीकरण हो । केवल संयुक्त राष्ट्‌- 
संघ या उसकी ग्रन्य संस्थान्रों ढारा ही विरव-एकता स्थापित नहीं हो सकती । 
श्रलग-प्रलग देशो मे ही शान्ति-स्थापना काफी नहीं । हर वात परस्परसम्बद्ध 
है। पूणं शान्तिसे ही पूणं युद का खतरा टल सकता है । पूवं का धाक दृष्टि- 


१. %ैज द्‌ चचं फ़ ल्ड ? नामक पुस्तक में अ्रपने निबन्ध में एच. जी. बुडने लिला है: 
“गत सौ वर्षो ॐ दोरान अनेक विद्वान › ईमानदार ओर साहसी ईसा विचारवों शरीर उपदेशक 
की कृतियों के बावजूद, सामान्यतः साई मानस का सयुचित समभोता वेत्ानिक वत्ति ओर्‌ 
श्माधुनिक ज्ञान के साथ नही हो पाय। दै।“2 पष्ठ १५३॥ 
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कोण है- जिससे परिचम भी ग्रपरिचित नही--कि मानव, जिसे मूल्यों का समू 
चित बोध है,पृथ्वी पर ईइवर का सर्वो्कष्ट मूतंरूप है । विज्ञान की प्रवृत्ति को गलत 
समभने से इस दृष्टिकोण को वड़ा धक्का परहचा है, जिसको वजह से ग्राध्यात्मिक 
जीवन का बौद्धिक विनाश्च ग्रौर रचनात्मक शक्तियो का हास हो चुका है । 

विभिन्न परम्पराश्रों के संयोग के फलस्वरूप महान ्राध्यात्मिक पृनरुत्थान 
संभव हो जाते है । क्लीमेंट के ग्रनुसार, ईसारई-चचं स्वयं दो धाराप्रो--हेवेनीय 
मरौर यहदी--का संगम ह । ईसाई-धमं के प्रभाव से ध्वस्त हो रहा मूनानी-रोमक 
संसार एक नये समाज में परिवतित हो गया । पृथ्वी कौ सतह पर सभी प्राणी रहते 
है; स्थान ग्रौर समय की यह्‌ चहारदीवारी सभी प्राणियों के लिए दै । यहीहमारा 
भौतिक ्राधार है ग्रौर यही सम्पुणं मानवता की एकता को संभव करता है । 
मानवता को एकता श्रभी तथ्य नहीं है, कतव्य है। विचारों ग्रौर उनकी ग्रधिकाधिक 
सम्पति के कारण वौद्धिक एकता की संभावनाएं है । किन्तु मानवीय एकता ग्रौर संयोग 
कौ संभावना चेतना के गंभीर उद्घाटन के उज्ज्वल क्षणोमे ही है, वयोकरि यही क्षण 
इतिहास मे नवीन उद्धावनाग्रोंको लाते हैँ। वे ही विद्व-एकता के लिए मान- 
वीय प्रयास के ध्येय ग्रौर श्रौचित्य दोनों हैँ । हो सकता है कि पूवं ्रौर परिचम के 
संयोग के फलस्वरूप एक ्राध्यात्मिक पुनर्जागरण हो ग्रौर एक विश्व-समाज वन 
सके जो जन्म लेने को छटपटा रहा है । 

विश्वं कौ वतमान परिस्थितियां, वैज्ञानिक विधि का सार्वभौम स्वीकरण, 
धर्मो का तुलनात्मक भ्रध्ययन, विदव-एकता की चुनौती, इन सवसे सभी घर्मो मेँ 
धार्मिक रचनात्मकता का भ्रान्दोलन जन्म ले रहा है । विभिन्न धर्मो के प्रगतिशील 
विचारक एकसाथ मिलकर सत्य ग्रौर प्रेम दवारा उत्तम जीवन की प्राप्ति क लिए 
प्रयलशील हैँ । दुनिया ग्राज रूढिवादी, संकीर्णं, चिसे हुए धर्मो ग्रथवा प्रकाश से 
डरनेवाली धर्मोत्मत्तता को नहीं, वरन्‌ एक रचनात्मक श्राध्यात्मिक धर्म को पाना 
चाहती है । इस धमं का विज्ञान की परवृत्ति के प्रतिकूल न होना ग्रावद्यक है । इसे 
मानवव्‌।दी ग्रादर्शो को प्रोत्साहित करनेवाला श्रौर विद्व-एकता स्थापित करने 
के लिए प्रयलशील होना चाहिए 1 

विज्ञान कौ ठीक समभ ग्रात्मा के धर्म की सहायक है । विज्ञान स्वयंचालित 
भक्रिया-मात्र नहीं है; ग्नौर न एतिहासिक परिवर्तन का ्रज्ात कारण है 1 विज्ञान 
का विकास उन लोगों की बुद्धि पर निर्भर है जनमे ज्ञान, कौरल गनौर मूल्य-बोध 


है। मानव परमाणु का भंजन कर सकता है, इसीलिए ब्रह्मांड का स्वामी नहीं 


वन्‌ जता । वहं परमाणु का भंजन इसलिए कर सकता है, चूंकि उसके भीतर पर- 
माणु से तरेष्ठतर कुद मौजूद दै। भौतिक उपलब्धियां तो इस तथ्य की गवाह हैँ कि 
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मानव-चेतना क्या कु प्राप्त कर सकती है । इसके ्रतिरिक्त, ये उपलब्धि कठोर 
मानसिक प्रौर नंतिक प्ननुशासन, पश्नपातटीन सत्यनिष्ठा, सम्ण की भावन 
मरोर रचनात्मक कल्पनाशीलता की सपरिणाम हँ । 
विज्ञान ग्रौरधर्मका संघ्पं एतिहासिक परिस्थितियों के कारण हे। वीते 
जमाने में वैज्ञानिकों ने धामिक ग्रौर राजनीतिक प्रत्याचार सहे हैँ । ग्यादनिो 
नरूनो को चितापर जीवित जला दिया गया धा ग्रौर गलीलियो कोकंद करके फांसी 
के लिए धमक्राया गया था। ग्राज भी, वैज्ञानिकों को राजनीतिक जांच या नैतिक 
वहिष्कार की धमकियां देकर सत्य कहने से रोका जाता है। नासिकीय ऊर्जा 
के स्नागतश्राज दस रूपमे नहीं किया जाता कि प्रकृति पर मानव की विजयं में 
हे एक नययुगकाम्रारम टे ग्रोर इसकी शक्तियां मानवता कौ भलाई के जिए 
है; इसके विपरीत इसे मानवता के लिए नया खतरा समभा जाता है। इसका 
कारण हे रूढ राष्ट़रीयतावाद का ग्रमित प्रभाव । वैज्ञानिकों को सारे ग्रत्याचारों 
का सामना करना चाहिए । उन्हें कटिवद् रहना चाहिए कि वे विज्ञान की सचाई 
को कायम रखेगे प्रौर इसके उचित लाभदायक उपयोगो से इसे नीचे नहीं गिरने देगे 
ग्रौर सभ्यताके ग्रपने ही विनाश के लिए विज्ञान का उपयोग करने से रोकंगे। 
सत्यही ईदवर हे ग्रौर सत्य की सेवा ही ईदवर कौ सेवा है । 
धमं ग्रौर विज्ञान दोनो प्रकृति की एकता की पुष्टि करते हं । विज्ञान की 
केन्द्रीय धारणा ही धर्मं का अ्रन्तर्ञान भी है कि प्रकृति वोधगम्य है 1 प्रकृति की 
प्रक्रियाग्नों का ग्रध्ययन करते समय हमे उनकी व्यवस्था ग्रौर सामंजस्य प्रभावित 
करते हं ग्रौर ईदवर कै ग्रस्तित्व पर विदव।स होता है । सेट टोँमस का कहना है: 
“ईश्व र निर्मित वस्तुग्रो मे हमे-सवसे पटले-ईदव रीय विवेक की एक भलक मिल 
सकती है, क्योकि किसी हद तक उसकी छवि सभी वस्तुग्रों में मौजूद है 1" हमें 
ईव रीय विवेक को ्रपवादों ग्रौरं प्रतिकल्पनाग्रों मे नही, वरन्‌ प्रकृति की व्यवस्था 
ग्रौर स्थिरता, सुन्दरता ग्रौर सुगढता मं देखना चाहिए। ब्रह्मांड का श्रस्तित्व लगभग 
छः श्ररव वर्पौ से है, गनौर इस कल्पना-मात्र से कि सम्पूणं इतिहास का आरंभ ब्रह्मांड 
के किसी स्थान पर किसी समय घटित एक ग्रपुवं घटना से हरा है, सामान्य मनुष्यों 
की भी वैज्ञानिक चेतना मे तनावभ्रा जाता है। प्रारंभ से ही ईदवर पृथ्वी से 
संयुक्त है । 





१. वाल्तेयर्‌ ने कहा था : “ष्टमारी श्रद्धा के पात्र हिसात्मक उपार्यो से हमारे मानस 
7 गुलाम बनानेवाले नहीं, वरन्‌ मस्तिष्क पर पत्य के बल से या जानेवाले हें ।' स्पिनोत्सा 
का कथन है : “विचारो को शरसा दवारा न्दी, आत्मा की महानता दवारा विजित किया जाता 
हे ।?› सत्यमेव जयने नानतस्‌--सत्य ही विजयी होता है, श्रप्तव्य नदीं; भारत का यही ्रादर्श- ` 
वाक्य है। ट 
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गेटे का कथन है कि फरस्ट ने मानवीय ज्ञान को सभी शाखाभ्रों का प्रन्वेषण 
किया, कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं पाया भ्रौर सत्य कौ खोज करता हुश्रा 
(त कुत्रापि" जगह पर जा पहुंचा । वह्‌ चिल्ला पड़ता है, श्रौरश्रव मै यहां भ्रा 
पहुंचा हूं । मखं! व्यथं ज्ञान प्रभिशप्त है, ग्रौर मँ पहले ही जितना बुद्धिमान हूं ।" 
उसका ज्ञान व्यथं सिद्ध हो जाता है ग्रौर खोज निरर्थक । वह निरास हो जाता 
है । वह एक प्राचीन पुस्तक को खोलता है, ग्रौर उसकी प्रांखे युलेमान वी मुहर-- 
एक-दूसरे पर उलटे रखे दो त्रिभुज, जो निम्नतर प्रौर उच्चतर, प्रकृति क संयोगके 
प्रतीक है--पर पडती है। उसमें परिवतंन होता है मरौर वह चिल्ला पडत हं,“ वाह्‌ । 
हर क्षण कितना नया, ईइवरीय, गंभीर जीवन प्रत्येक भावनामे भरता जा रहा 
है । मुभे यौवन का उदय फिर महसूस होने लगा है "किसी ईख्वर ने यह चिल्ल 
बनाया था क्या ?” पृथ्वी भ्रौर ईरवर धुलेमिले हैँ । १ दृश्य जगत्‌ की एक नई 
समभ उसमें ग्रा जाती है । उसकी यात्रा ने उसे भ्रंधकार में पहुंचा दिया, विन्तु उस 
क्षण भी उसके समक्ष एक नया प्रकाश ज्योतित हुभ्रा । 

विज्ञान प्रयोगसिद्ध दै; यह रूढिवादी नहीं है, उदार ह । जिन धार्मिक 
सत्यो को स्वीकार करने की ग्राशाएं हमसे की जाती हैँ उनमें ्रौर श्रविश्वसनीय 
रूद्ियो मे वडा ग्रन्तर है। धार्मिक सत्यो का प्राधार है म्रनुभव-भौतिक संसार 
का नहीं वरन्‌ धामिक यथार्थं का म्रनुभव । विज्ञान के सिद्धान्त भी ग्रनुभव द्वारा 
प्रमाणित होते है । मरनुभव काक्षत्र केवल एिन्धिक म्रनुभव या चिन्तनकार्यं तक सीमित 
नही है। सामान्थेतर घटनाएं गनौर आध्यात्मिक भ्रन्तदुष्टि भी अ्रनुभव ही है । 

वैज्ञानिक सत्य के समान धामिक सत्य को भी ग्रनुभव द्वारा प्रमाणित किया 
जा सकता हे। मानव-स्वभाव-रूपी कच्चे माल को निविकारता, नम्रता ग्रौर 
भरम से पका दिया जाय तो ई्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । धार्मिक ्रभ्यासों 
का उदश्य हे धामिक परिणाम तक पहुंचना । ्रल्व्ट र्वीट्ूजर का कथन है: 
“श्रकाल्पनिक विवेकयुक्त विचारधारा का ग्रन्त म्रध्यात्म मे होता है।"*२ 

पूवं मे धर्मं को म्रनुभव या जीवन कीसंज्ञादी गई है । यह विचारधारा 
भ्रव सभी देशो के धार्मिक लोगों द्वारा ग्रथिकाधिक स्वीकारकीजा रही है। 
श्रावद्यकता धमं की नही, कार्यं की है । "ईदवर, ईरवर' विल्लानेवाले -लोगों 








९. “भ्रनन्तता का प्रतेश समय मँ होता दै, नोर समय मे हीमा ं 21 
सारी गतियां होती है। 
समय की रातो से श्रनन्तता सीमित नदीं हो जाती, शौर वार-बाः के कारण श्रनन 
र श्राती रहने के कारण अनन्त 
है 12 -/हरमेटिकाः एललेपरियप् तृतीय । & र 


२. ^फिलस्फ फ़ सिविलाइजे शन (१६२३) । . 
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की नहीं, ईश्वरेच्छा का पालन करनेवाले लोगों की ग्रावरश्यकता है 1१ ताल्मद 
काकथन टै: “श्रच्छाटोकिवेमेरानाम भूल जायं ग्रौर मेरे ग्रादेशों का पालन 
रे।'' द्वितीय विदवयुदध मेँ विभिन्न घर्मानुयायी पतन कौ ग्रविश्वसनीय गह राद्यों 
चेय श्रौर इस प्रकार प्रत्यक्न सिद्धदहो गाथा कि हमारे धामिक 
विश्वासं की प्रकृति कितनी सतही हे । 
परम पिता की श्राज्ञा मानने के विए निजी पावनता ग्रावर्यक है । चेतना कौ 
लौ प्रत्येकं मानवात्मा ये जलनी चाहिए 1 “श्रौर परम पिता परमात्मा ने कहा" `" 
न तुम्हारे भीतर एक नई चेतना भर दूंगा; ग्रौर मँ उनके शरीर से पत्थरका 
लकर हाड-मांस का दिल रख दुगा ।"'* सत्य ग्रौर ईमानदारी, पवित्रता 
शौ र्‌ गंभीरता, दया श्रौर क्षमा जसे गुण निस्पृहता से उत्पन्न होते है, ग्रौर निस्पृहता 
दारा ही ग्राध्यरात्मिक परिवतंन संभव है । जव हमारी लालसाग्रो ग्रौर ग्रभिलाषाग्रों 
काहूमपर शासन है, हम ग्रपने पड़ौसी का अ्रपमान करते रहेगे, उसे शान्ति से 
न रहने देगे, ग्रपनी हिसात्मक प्रवृत्तियों, ्राक्रमण ग्रौर लोलुपता से परिपूणं 
संस्थाएं मरौर समाज निमित करते रहंगे । ग्रात्मकेन्द्रीयता के स्थान पर ईइवर- 
केन्द्रीयता की स्थापना से रान्ति ग्रौर जीवन-सौख्य कौ प्राप्ति होती है । भक्ति, 
चिन्तन ग्रौर ग्रनासविति द्वारा ईडवर की प्रकृति को गह राई तक जाना जा सकता 
है । घमं का मूल तत्त्व धामिक सिद्धान्तो ्रथवा एतिहासिक घटनाग्रों की बौद्धिक 
स्वीकृति नहीं है । यह तो उस म्रनुभेव की तयारी मात्र है जो हमारी सम्पूणं सत्ता 
को प्रभावित करता है, हमारी श्र्ान्ति, पीडा, हमारी भगुर श्रौर निष्क्रान्त सत्ता 
की व्यर्थता की भावना काश्रन्त कर देता है। सेट एेम्त्रोज का कथन है : “परम 
पिता परमात्मा ग्रपने उपासको की रक्षा तकंशास्त्र दारा नहीं करना चाहते थे । 
धर्म केवल सत्य-चिन्तन नहीं वरन्‌ सत्य के लिए पीडित होना है । हमारा विश्वास 
है कि सत्य प्राप्त हो चूका दै, मूतिमान दै, उसके मानक निरिचत कयि जा चुकर हैँ 
श्रौर स्रव मानव का केवल यही काम रह गया है कि निरिचत परिपूर्णता के ग्रमूल्य 
गुणों को व्यक्त करे; किन्तु दुःख है कि इस विर्वास ने मानव-मन की धार्मिक 
विचारधारा को पंगु बना दिया है । यह तकंसंगत श्रात्मवुष्टि का दृष्टिकोण धमं 
का एक गुण नजरग्रन्दाज कर देता है कि धमं आरघ्यात्मिक एेड्वेचर' भी है । 











१. आंलिवर्‌ करोमवेल ने २ श्प्रैल, १६५० को आयरलंड से अपने पुत्र के नाम प्रें 
लिखा था : “वास्तविक कान शाब्दिक या वैचारिकं नदीं वरन्‌ आन्तरिकं दै, श्रोर मस्तिष्क को 
श्रपने श्रनुसार डाल लेता दै |” देखिए जी- एम. ट्रेवेलयन छत “णेन अ्रटिवायोयाफी एड अद्र 
एसेज' (१६४९); पृष्ठ १७० । 

२. श्लेकील' 31. १६ श्रोर १६॥ 











१४२ पुवं ्रौर पङ्चिमः 


पूर्वीय धर्मो मे, मानव-जीवन की सिद्धि एक ग्रनुभव है जिसमे उसकी सत्ता का 
प्रत्येक स्तर उच्चतम तल तक पहुंच जाता है । हम प्रंधकार से प्रकामं पहुंचते 
हं । हम स्वथं को एक्र सार्वभौम उदेश्य से जकड़ा हुप्रा पाते है । हमारी सत्ता सम्पूर्ण 
हो जाती है, हमारे ग्रकेलेपन का ग्रन्त हो जाता है । हम ्रपने चारों ग्रोरके संसार 
कै शिकार नहीं, बल्कि स्वामी वन जाते हैँ । जिस क्षण किसी धासिक द्रष्टाकौ 
दृष्टि प्राप्त होती है ग्रौर वह म्रपनी सत्ता की गहराई मे पहुंचता है, उसी क्षण 
वह एक नये मग पर चल पडता है । बुद्ध या ईसा हमें नया जीवन प्राप्त करने की 
प्रणा देने पर ही हमारे मुवितिदाता ्रथवा रक्षक हो सकते ह । उनके जीवन ग्रौर 
उपदेश इस परिवतंन के उदाहरण है; इन्हीका पालन करके हम ग्रपने पहले जन्म 
मरौर परकृतिप्रदत्त वंधनों को तोड़कर ग्रपली मौलिक श्रसम्पर्णता से ऊपर उट सकते 
है । जव हमारी चेतनता सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाती हे हम प्रजेय को जानने 
लगते ह ग्रौर इतनी ्रधिक प्रसन्नता का म्रनुभव करते हैं कि जव श्रत्मा ग्रपनी 
ही गहरा्यों में प्रपतने जीवन ओरौर सम्पूर्णं यथार्थं के श्राधार को प्राप्त करलतेती 
है उस समय के उसके ्रानन्दोन्माद को किसी भी भाषामें व्यवत करना ग्रसंभव हे । 
परम सत्ता कै प्रति यह जागृत्ति, जिसकी चर्चा दरष्टा करते है, ्रवर्णनीय है 1? 
लुदविग विशेनस्टाइन के शब्दों मे इस प्रवर्णनीयता को प्रदक्चित तो किया जा सकता 
है, शब्दों मे वाधा नहीं जा सकता । दस विषय प्र व्हाइटहेड का श्रेष्ठ कथन है : 
"शब्द-्रशस्ति ज्ञानियों का स्वाभाविक गुणहै । फिर भी मात) ए प्रनेक वाते सोचती 
है जिन्हे वे कह नहीं पातीं । इस प्रकार यही ग्रनेक ज्ञात वाते ग्रन्तिम धार्मिक प्रमाण 
. है जिनसे परे कोई तकं नहीं है । उ इस मरनुभव को प्रतीकं मे व्यक्त किया जाता है 
तो द्रष्टाभ्रों के ज्ञान भ्रौर विर्वासों के परनुसार प्रतीक भ्रनेक प्रकार के हो जाते है। 
फिर भी हिन्दु, बौद, ईसाई या सूफी मरघ्यात्मवादियो, सभी का मल भ्रनुभव एक 
ही है। स्वर्गाय डीन ईज का कथन है कि व, समय ग्नौर राष्ट्रीयता के वावजूद 
म्रघ्यात्मवादियों के साध्यो में ग्रार्चर्यजनक सहमति है ।* 





९: गेटे ने (फस सें कहा दै : "सामान्य लोगों, 
ईश्वर का नाम देव रदता है, इसलिए उनके लिए 
एक नाम्‌ जिसका उच्चारण करते समय कोई भो सम्ब विचार उनके मस्तिष्के मेँ नही त्राता । 


किन्तु यदि उनमे भौ इ महानता का पेश हो गया होताः तो वे मोन हो जाते, क्योकि शरदा के 
कारण ही वर उसका नाम लेने में असमथ हो नापरे १ 
२. द्क्ैटस लोजिको --प्लसोफिकसः 
३. शिलोनन इन द्‌ मेकिंग,, पृष्ठ ६७ | 
४*द्‌ किलापस्षफी आम्‌ प्लोटिनुसः 


न्नीर विशेषतः पादरियों की जवान प्र 
इश्वर एक वावयांश-मानर रह जाता दै, वल 


ग्रे जी ्रुवाद्‌, ५६.५२२, पृष्ठ १८७ | 


? खड २; पृष्ठ १४ ३। 


पर्थं रौर परिचम १४३ 


प्रेपग के उदेदय से जव सम्पूणं श्नन्तदुष्टि ग्रथवा सम्पूणं प्रात्मा के म्रनुभवों को 
वौष्धिक प्रतीको द्वारा व्यवत किया जाता टै, तो वे प्रतीक मात्र होते हैँ । ग्रनन्तता 
को पूर्णतः समय के पैमाने पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, श्रस्तित्व कौ सचेतनता 
को सत्ताके पैमाने पर--ग्र्थात्‌ समय-स्थान के प्रतीको मे भली प्रकार व्यक्त 
नहीं किया जा सक्ता । फिर भी वे ग्रसम्वद् नहीं हे । कुलं घामिक विचारं गंभीरः 
तम ग्रन्तदुष्टिके परिणाम हैं । प्रतीको प्रौर विम्बों का उपयोग ईश्व रोपासना के 
लिए सहायकों के रूप में किया जाता है, वे स्वयं उपासना की वस्तुएं नहीं ह । 

धार्मिक सिद्धान्तो के निरूपण का प्रथ है नात्मा के ्रस्तित्व को किसी वस्तु 
मे परिवततित करना । जो कु हमारे प्रस्तित्व को ग्रहण कयि हुए था उसे हम एक 
वस्तु मे परिवतित कर देते हँ जिसे हम स्वयं ग्रहण करते है । कूल अनुभव जान का 
एक भाग वन जाता है । ईडवर के वारे में मानव की धारणाएं स्वयं ईइवर नहीं हँ । 
ईदवर के वारे में धासिक सिद्धान्तो का परीक्षण घमं के ही तथ्यों थवा ग्रनुभवों 
हरारा होता है 1 उन सिद्धान्तो को प्रन्तिम ग्रौर सावंभौमिक नहीं समना चाहिए। 

ब्रह्म कर्ता ग्नौर कं के भेद से परे है, क्योकि विधि वि्वव्यापी कृतित्व को 
श्रालोकित करता, स्थिर रखता ग्रौर श्रात्मसात्‌ करता है । जिस संसार का श्रध्य- 
यन विज्ञान करता दै वह ग्रात्मा का ही प्रकाशन है । सम्पण प्रकृति ग्रौर जीवन 
ब्रह्ममय दै । 

“संसार ईश्वर की इच्छा का परिणाम है' कहने का ग्रथ यह नहीं है कि उसकी 
इच्छा चपल है । इसमे केवल यही श्राभास होता कि ब्रह्मांड की सम्भावनाणुं 
निस्सीम रौर ग्रजेय है! इसका श्रथं यह भी दहै किसृष्टि का स्वभाव परम नहीं 
वन सकता । एेसा संभव होता तो सपिक्ष ही परम हौ जाता । चूंकि मानव ईर्वर्‌ 
के समान है ्नौर उसकी ही प्रतिकृतियां ह वरना उनका ग्रस्तित्व ही न रहता - 
इसलिए संसार खवर की छवि दै । चकि मानव ईट्वर से भिन्न है, इसलिए संसार 
भी ईश्वर से भिन्न है । 

सभी धर्म पडौसी से प्रेम करने का उपदेश देते है, किन्तु प्रेम करने की क्षमता 
पा सकना कठिन काम है । श्राध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह बल हे जो पड़ोसी 
कौ प्रेम करने की क्षमता प्रदान कर सकता है, फिर चाहे हम स्वभावतः वसान 
करना चाहे । 'एपिसिलं ग्रोफ़ सेट जम्स' में कटा गया है, “तुम्हारे बीच युद्ध म्रौर 
मगडे कहां से ग्रति है ? तुम चाहो भीतो तुम्हारे ये युद्ध यहां से नहीं आरति)“ 
मानवो की परस्पर-विरोधी आ्राकाक्षाम्रोसे ही मानवो मे तनातनी ग्रौर संघर्षो 
का जन्म होता दै । हमें अरपने भीतर म्ननुखूपता रखना ्रावर्यक दै। सेट टेरेसा 
के शब्दों मे गंभीर ग्रथ है, “इस पृथ्वी परं तुम्हारे शरीर के भ्रतिरिक्त ईसा'का 
































` , हैश्रौर एेसाहम ईखवरके लिए ही करते हैँ ।"° धामिक प्रसहिष्णुता कै कारण 
इस दुनिया ने बड़ दुःल उठाये है नौर रक्त वहाया दै। हमारे समथ की राज- 
नीतिक श्रसहिष्णुता ने भी- जो किसी मी धाक संघं के समान कूर, विरव- 
व्यापी श्रौर तीखी है--धामिक जामा ग्रोढ़ लिया है, जो मध्ययुग के धर्मयुद्धों की 
याद दिलाता है । घमं के नाम पर ईसाई सेनाग्रं ने पूवं पर ्राक्रमण किया था । 
किन्तु गंभीर धारभिक श्रास्था भी उन्मत्त ग्रसहिष्णुता से रक्षा नहीं कर सकती । 
धरमयोद्धग्ों का विचार था किवे मुसलमानों के सुदा के विरुद रौर ईसादयों के 
ईरवर के पक्ष में लड रे थे। वे इस विचार को संभव ही नहीं सममते थे कि मूसल- 
 मानोका खुदा वही ईशवर हो सकता है जिसपर उनकी ग्रपनी प्रास्था ह॥ 
अक्सर लोग सोचते है कि ग्रपने धर्मके प्रति वफादार रहकर वे व्यक्तिगत रूप से 
` कुंभी करने को स्वतंत्र है । हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, श्रपने लिए 
£" यत्र कापि स्थितो धम सदाचारपरो यदि । 
सायादवश्यं कल्याणमिति दृटिः सदशंनम्‌॥ 
` „ को भौ धरमानुयायी कौ प्रवृत्ति यदि सदाचार के भरति होती दै, तो वह प्रसन्नता 
कौ प्रान्ि भ निश्चय ही सफ़ल होता है । यही दष्टकोण ॒टीकं है ।--सुवोध वाणी-प्रकाशः 
१९३८), पृष्ठ २५। 
२" धमय के इतिासकार श्री सटतेन रु सोमान आपने विवरण को इन तर्पणं 
५ समाप्त करते है, समसामयिकं विश्वस्थिति के संद से जिनका पूं .सामंजस्य है : 
` पञश्िम के पारस्परिक सम्बन्धो ननोर संयोग की लम्बौ परम्परा मे, जिसे हमारी 
उष हुभ्रा हे, ईसाई धर्मयुद्ध॒ एक दुःखद्‌ श्रौर विनाशकारी घटना थी। गत 
पर्‌ दृष्टिपात करते हुए इतिदासकार को यह देखकर प्रसन्नता के साथ-साथ दुःख 
 मानवमङ्ृति कितनी सीमित दै। कितना 


1 श्रधिकं साहस था किन्तु कितनी 
अधिक धर्मनिष्ठा धी निन नितना कम हान । स्वयं को सर्वाधिकं धर्म- 
संकीणं भावना की करता, 


लोभुरसाहस्‌ शरोर उसाह ने उच्चादरशो 
लम्बे असहिष्णु कायं से 
पकम या 1०" दिद्धी रोष 
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ग्रौर कोई शरीर नहीं है; तुम्हारे ही पांव हैँ जिनके वल चलकर वे भलाई करते रहते 
है; तुम्हारे ही हाथ हैँ जिनसे वे प्राशीवदि देते हैँ।”' म्रठारहुवीं गताब्दी कै महान 
शरध्यात्मवादी विलियम लां ने कहा था : श्रेम सेमेरा मतलव उस स्वाभाविक 
कोमलता से नहीं है, जो प्रत्येक व्यवित मे उसकी शरी र-रचना के म्रनुसारकमया 
प्रविक मात्रा में उपस्थित है; इससे मेरा प्रथ है विवेक ग्रौर धर्मनिष्ठा पर्‌ ग्राधा- 
रित श्रात्मा का एक भ्रधिक व्यापक सिद्धान्त, जिससे हम प्रत्येक प्राणी को ईखवर- 
दारा निमित प्राणी मानते हैं ग्रौर उसके प्रति कोमल, दयालु ग्रौर उदार हो जाते 
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नही, वत्कि प्रपनी घामिक संस्थाग्रो के लिए। इस प्रक्रिया को विलियमलांने 
ध्रात्म को त्यागे विना ईडवर कौ ग्रोर भागना' कटा है । हृदय कौ सारी लालसाएं 
श्रौर्‌ पक्षपात ज्योँकेत्यों वने रहते दँ रौर किसी तथाकथित धार्मिक उदेश्य से 
ट जातेहं। द, ग्रात्प-प्ररस्ति, गा ग्रौर म्रव्याचारं प्रनेक कार्यो को धामिक 
`: वाना पहूनाकर पवित्र बना देते है, प्रकृति स्वयं जिन्हें लज्जास्पद सम- 

ह" इरव रभतरिति के नाम पर हम श्रागजनी ग्रौरम्रत्याचारको भी तैयार 
रहते हँ । लगता टै कि सानवक्ता किसी सामूहिक पापकमं की दास हो गईहै श्रौर 
कुरत्य करती चलीजा रही है! लगता है कि कोई दैत्य मानवता पर, मनुष्य ग्रौर 
उसकी परिस्थितियों पर, हावी हो गया है । ग्रौर ईमानदार ग्रादमियों के समस्त 
सतप्रयासों श्रौर सदिच्छाभ्रों का उपयोग दुष्कर्मो मे करता चला जा रहा है । यदि 
प्रेस ही ईदवर है, तो ईश्वर ईर्षालु नहीं हो सकता । यदि ईङ्वर के प्रकाशसे ही 
प्रत्येक मानव श्रालोकित होता है श्रौर ईङ्वर ने भ्रपनी सत्ता का प्रमाण भी 
प्रस्तुत किया है* तो हमारे धमं के श्रतिरिक्त प्रत्य धर्मो के ग्रनुयायियों कोमी 
ईङवर का प्रेम प्राप्त है । ईङवर के रहस्य को जानने के ग्रनैक रास्ते हैँ । 

गंभीरतापूर्वैक विचार करं तो धर्म पने मौन ग्रौर वाचालता में समान है । 
एकर ही प्राधार पर विभिन्न धार्मिक परम्पराएं स्थित ह । इस सामान्य प्राधार का 
स्रोत इतिहास से परे है, शार्वत है, इसलिए इसपर सवका समान ग्रधिकार है । 
विभिन्न धर्मौ के द्रष्टाग्रों के म्रनुभवो में समान तत्त्व मिलते हैँ । विभिन्न भंडों के 
नीचे हम एक ही लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हँ । फामूं लों की सीमाग्रों श्रौर नियमों 
कै प्रतिवंधों को पार करने के वाद सभी को समान प्राध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता 
दै । इतिहास कै ग्रघ्ययन दारा प्रमाणित प्राधारभरूत सिद्धान्तो कौ सावंभौमिकता 
ही भविष्य की श्राशा है । इससे फिर उसी गंभीर सत्य पर प्रकाश पडता है जिस- 
पर पूर्वीय धर्मौ ने सदेव जोर दिया है--धर्मो कौ प्रत्यक्ष ्रनेकता मे एक प्रच्छन्न 
एकता है । 

ईसाई संसारमें भी ग्रनेक एसे गंभीर विचारक हुए दँ जो श्राध्यात्मिक 
श्रनन्यता पर विश्वास नहीं करते थे । कूसा के निकोलस गेर-ईसाई धर्मो मे भी 
सत्य के तत्त्व मानते थे । वे कोयन्सीडेन्दिया ्रापोजिटोरम'--्र्थात्‌ प्रत्येक 
वस्तु दो विरोधी दलों के कटाव-विन्दु पर स्थित है, ग्रौर इसी कारण जीवित तथा 
प्रभावशाली है--पर विश्वास करते थे । ईङ्वर सर्वव्यापी भ्रनन्त है श्रौर लघुतम 











१. प्रथम जोन", 1४, १६॥। 
२. जोन? 1, € । 
३. “येद, 241४. १७। 
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१४६ । पूवं ग्रौर परिचिम 


दस्त्र मे भ व्याप्त हे । ` प्रोफेसर प्रानल्ड जे. टाँयनवी २ ने लिखा है : "मेरा 

तरिव्वाच है कि मेरे जौवन-काल के चार उच्चतर धमं वास्तव में एक ही "धीम" के 
चारस्य है, भौर यदि इस स्वगिक संगीत के चारों प्रकार एकसाथ, समान 
स्वष्ट्ता से, पुष्दो पर एकं मानव को सुनाई पड़ं तो श्रोता प्रसन्न होगाकि उसे 
कवच ष्वनियां नही, मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा है ।'' वे विच्वास नहीं करते कि 
कोई एक घमं ही ाध्यात्मिक सत्य का प्रनन्य ग्रौर सुनिरिचत उद्घाटन ह । दूसरे 
छर को यह ऊह्कर अस्वीकार करना कि हो सकता है दईखवर ने उन्हे भी स्वीकार 
क्वा हे अर के भी कु मानवीय भ्रातमाघ्रो के समक्ष ईदवर के रहस्य का उद्‌- 
चाट कलते हो, मेरी दुष्टि मं ईदवरनिन्दा है ।' उन्होने साइमाकस का कथन 
उद्धृत किया है : “इतने महान ग्रजे का ज्ञान एक ही रास्ते पर चलकर नहींहो 
सूता ˆ आकंविशप विलियम टेम्पिल दूसरे शब्दों मे यही वात कहते हँ : "गैर- 
ताईं विचारया प्राचार या श्राराधना की प्रणालियों मे जो कुछ भी ्राद्शं है, वह॒ 
चव उनपर श्रौर उनके भीतर ईसा का प्रभाव है । ईखव रीय ज्ञान--प्र्थात्‌ ईसा- 





~ 


* ईरान के बादशाह साश्स ने वैवीलोनिया को, निके ्रभिकार मे जूटिया था, पराजित 
कंरने के पञ्चात्‌ यरशलमे तथा उसके भन्दिर के पुनर्निमाण के लिए यहूदियों को हर समय 
सहायता दौ शी | सन्‌ १५५७ भ, हंगरी के शासक यों के गायः प्रित सिगितमंड ने एक 
धोपणा कीथी कि भरव्येकव्यवित को अपनी रचि के शरनुसार धमं शरोर आस्था का पालन करने नौर 
श्रते धमं के उपदेशकों का प्च लेने की खततरता टै किन्तु किसी भा धर्मानुयायी को आज्ञा नहीं 
हे कि वह दूरे धर्मावलब्वियो की उपा्तना मे वाथा उत यार्ह हानिया शारीरिक श्राषत 
चाये । "दिव जनैल, जनवरी १६५४, पृष्ठ १५७ प्र उद्धृत । 

२. ए र्डी श्राम्‌ दिर", खंड २, (१ ६५४), पष्ठ ४२५ । , 

३. प्रोफेसर टोयनवी श्रपनी स्थिति को क्फ शब्दो मे व्यक्त करते हं | हमारे श्राध्यात्मिक 
संयपे म, ३ कहते द : “मेरा ्रलुमान है कि परिम तधा सम्पृरणं संसार मानव से दूर हरते जा 


दहे ई विचारथाराश्रो, साम्यवाद्‌ शौर धमनिरपेक्त व्यक्तिवाद, के उपासक वनते जा रहे दै-- 
मोर एक पूर्वीय धर्म के तर 


६ याथ बनते जा रदे दै जिका उद्मव न रूसमें ह्राद, न पश्चिम 
। भे। मेरा ्नुमान है कि यह ईंसाङ्-धमं होगा, नो फिलिस्तीन से यूनान श्रौर रोम पटुचाथा ; 
अन्तर इतना दोगा कि पारस्परिक ईसाई-धर्म के एक-दो त्ख का स्थान भारत का एक नया 


लेगा । मेरी आकाक्षा दै ओर भै शा करता दरक ईसाई धम के इस श्रवतार मे ईश्वर 
को आगार मो मानाजाएगा। किन्तु मेरीयह भी श्राकाक्ताहै ओरमे छशाभी करता 
म ईश्वर को “रषाल्‌ ईश्वरः माननेवाली ईसाई प्रम्परा नहीं रहेगी शरीर इतत ईषा 
ता कि उसके शुने ह व्यक्ति" अदितीय हैक भी स्थान नदीं दिया 

की त ता ₹। जिका निश्वस्‌ (ईश्वर को प्रम कौ सं देने का 
आटन कएने के एक नदी नेक ज्ञानमय श्र संरक्षण करने 


त (६. अगल) १९५४) पृष्ठ २४९ । 
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मसीह्‌- के वल पर ही इसायह प्लेटो, जरधूस्व, बुद्ध ग्रौर कन्प्रूशियस ग्रपने 
घोपित सत्यो को समभ श्रौर कह सके धे । केवल एक ईद्वरीय ` प्रका दै, ग्रपनी 
सीमा के श्रनुसारं प्रत्येक व्यकिति उससे श्रालोकित होता है । फिर भी प्रत्येक को उस 
प्रकारा की कुछ किरणे ही प्राप्त होती हँ श्रौ र सम्पूणं प्रकाश के श्रालोकन के लिए 
सम्पूरणं मानवीय परम्पराग्रों के सम्पूणं ज्ञान कौ ग्रावद्यकता होगी ।''१ 

ईसारईधर्म का इतिहास वताता दै कि ग्रपने चरमोत्कपं के समय मे उसमें 
श्रादान-प्रदान की प्रवृत्ति थी । वह्‌ हमेदा ग्रलग वातों को महत्त्व देता ग्रौर स्रपनी 
रूदवियों को त्यागता भी रहा दै । रोमक साम्राज्य को दीक्छित करने के वाद उसने 
स्वयं को तत्कालीन प्रवस्थाग्रों के भ्रन्‌सार वदल लिया; इसमे पूवं रोमक सा म्राज्य 
ग्रपनी पृथक्‌ सांस्कृतिक परम्पराग्रों प्रौर सामाजिक संस्थाश्रोवाला वर्वर 
समाज धा । मध्ययुगीन कंथलिक विशवास, कि च्च के विना मुक्ति संभव नहीं है, 
श्रव नहीं रह गया । म सोचता हुं कि लातेरां चतुथं के साफ-साफ फैसले "द फ़िदे 
कंथोलिका' को माननेवाले म्रधिक लोग होगे । फंसला है : “धामिक भ्रास्थावानों 
का केवल एक सार्वभौम चर्च है, जिसमे वाहर किसीकौ मुक्रिति नहीं है। इस 
परिवर्तनशील संसारमें रूदियां भी वदल जाती हँ । उदाहरणतः मध्ययुगीन 
सिद्धान्त कि जिन बच्चों का वपतिस्मा न किया गया वे श्रनन्तकाल तक नरक- 
वासी रगे । श्रगस्टीन के शब्द हैँ : “श्रच्छी तरह इस वात को समभ लो । समभ- 
दार ग्रादमियों क ग्रतिरिक्त विना वपतिस्मा के यदि कोई नासम वच्चा मी 
इस संसार से चला गया तो उसे सदैव नरक की श्रग्नि मे जलने का दण्ड मिलेगा” 
कौधलिक 'एन्साइक्लोपीडिया' के ्रनुसार, ११०० ईसवी मे भी, सेट भ्रन्सेल्म भी 
सेट भ्रांगस्टीन के साथ पूणेतया सहमत थे किं विना बपत्तिस्मा कै वच्चो को 
पापियों के समान यन्त्रणाएं सहनी पडती दह" काउन्सिल श्राफ दरेण्ट' की अ्रधिक्रतः 
प्रदनोत्तरी (१५६६) में कहा गया है कि विना वपतिस्मा के वच्चों का जन्मः 
“ग्रतन्त यन्त्रणा श्रौर नरकवास के लिए होता है ।' भ्राज केथलिक लोग इस सिद्धान्त 
को नहीं मानते । 

हमे किसी वस्तुपरक, सावभौम सिद्धान्त की श्रपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
सवके एक प्रकार से सोचने का मतलब है कोई नहीं सोचता । विश्व-समाज में 
प्रत्येक व्य वित को स्वतन्त्रता है कि वह्‌ ग्रपने श्रनुसार ईरवर को समभे, श्रौ र एेति- 
हासिक तथ्य तो स्वतन्त्रतापूवंक घटनाश्रो के भ्रनसार विकसित होते ही जाएंगे । 
जिस प्रकार किसी सिम्फनी' के संगीत की जटिलता भ्रौर मधुरता में प्रत्येक स्वर 
कायोग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्मं का योग सम्पुणं कौ समृद्धि मे होता है। 


६. तोडिग्त इन सेट जोन गोसेलः, प्रथम माला (१६३९) । 
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1 ॥ श्राज के संकटक्राल में प्रावश्यक है कि समस्त विद्व की ्राध्यात्मिक राकितयां 
| (~ = प्रापस मे मिल जायं म्रौर महान धामिक परम्पराएं प्रपनी रूपगत भित्नताभ्रों को 
॥ भूलकर श्रपनी म्राधारभूत एकता समे श्रौर उसीसे भौतिक पूर्वनिश्चयवाद का 
विरोध करने की शक्ति ग्रहण करे । जिस धर्मं कौ रूपरेखा यहां प्रस्तुत है वह्‌ 
वैज्ञानिक, प्रयोगसिद्ध ्रौर मानवतावादी धर्म है । इसीसे मानव ग्रौर उसकी ग्रात्मा 
का पूणं विकास हो सकता है । मानव के प्रति मानव की श्रमानवीयता देखकर यह्‌ 
मौन नहीं रहेगा । 
ईसाई धर्मानुयायी धर्मशास्त्रीय विरोधो मे उलमकर रह गए श्रौर सामाजिकं 
समस्याभ्रो से उनका ध्यान हट गया; इसी कारण इस्लाम ने लोगों को श्राक[पित 
किया । पुनः, धर्म की मरपर-सांसारिक रौर प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों की भत्ध॑ना 
4 क कारण साम्थवादं प्राज प्राकरषण-केन्द्र है । सच्चे धर्मात्मा ग्राज चल रही सामा- 
जिकर श्र मानवीय क्रान्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करके मानवता की श्रेष्ठतर 
व पूवंतर जीवन कौ ग्राकांक्षा के प्रदशंक बनेगे । 
ईसा दूसरा श्रादम है, एक नई मानवजाति का प्रथम उत्पन्न पुरुष । ज्यो-ज्यों 
पृथ्वी पर भ्राध्यात्मिक राज्य का प्रसार होता जायगा, ईसा प्रकृति ग्रौर म्रतिप्रकृत्ति 
मे एेक्य स्थापित कर सकंगे-जिस प्रकार का एेक्य भ्राज विचारो ग्रौर जन्तु-प्रकृति 
मे स्थापित हो चुका है- ग्रौर उससे मी श्रागे वठ्‌ जाएंगे, जिस प्रकार विवेकपूर्ण 
जीवन श्रपने से निम्नतर देक जीवन को पार कर जाता दै। एक ईद्वरीय 
व्यवस्था के भ्रनुसार स्वयं को शौर श्रपने संसार को पुननिमित करने कामान- 
वीय प्रयत्न, उसकी प्रसफलताम्रो को महानता ग्रौर विशिष्टता प्रदान करता है । 
 ईसादइयों की श्राशा है ्राव्यात्मिक व्यवितत्व की एक नई जाति का सृजन, जिसके 
प्रथम सदस्य थे ईसा तथा भ्रन्य सन्त । वे पृथ्वी पर सत्य के श्रगुश्रा है, म्राध्यात्मिक 
धमं का प्रसार करनेवाले ईर्वरीय उपकरण हैं । सृजन कौ प्रक्रिया श्रव भीजारी 
यहं समाप्त नहीं हो गई, समाप्ति की राह पर है ।१ 























५. निष्कषं 


वंभौम मानवतावादी नये युग के उषःकाल,में हँ । भ्राश्ञा की उत्तेजना 
हलचल है; जेसा प्रातःकाल मे, जव भोर की किरणे पृथ्वी को 


हम चाह य। न चाह, रहते एक संसार मं ही दैः ग्रौरहमे मानव 





८ रव र साः 
मानवता को पागल होनेसे 
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र भाग्य की समान धारणा प्रपनानी है । विभिन्न राष्ट को मानव- 
्योकै रूपमे, शवरु-इकाइयो के समान नहीं वत्कि सभ्यता को विक- 
क प्रयास सें संलग्न सित्र-भागीदारो के समान रहना चाहिए । शविति- 
षट्कमंजोरकी सहाय्रता करेगा श्रौर सारे मानव स्वतंत्र राष्ट्रं के विङवव्यापी 
7 सदस्य होगे । यदि हम भँरजिम्मरेदार व्यक्तियों के नियन्त्रण ग्रौर श्रव तक 
स्रकल्पनीय दक्ति-खोतो के खतरे से वच गए तो ह्म सभी जात्तियों को एकत्र करके 
क उदार, विल, सहयोगी समाज की स्थापना कर सकंगे । हम समभ लेंगे कि 
सम्थताके विकास में किसी जाति या जाति-समूह का एकाधिकार नहीं रहा है। 
हम सभी राष्ट की उपलब्धिथीं को मान्यता देगे, उनके लिए प्रसन्न होगे, ्रौर 
हस प्रकार सा्धंभौम बन्धुत्व को प्रोत्साहन मिलेगा । विशेष रूप से धामिक मामलों 
मतो हमें दूसरे देशो ग्रौर युगो के मनीपियों के महतत्वपुणं योगदान को तो श्रवश्य 
समभना चाहिए । 

युद्ध कौ श्रनुपस्थिति ही शान्ति नहीं है; यह्‌ एक सुदृढ बन्धुत्व-भावना का 
विकास है, ग्रन्य लोगों के विचारों ग्रौर मूल्यों को ईमानदारी से समने का प्रयास 
है । मानवके श्रान्तरिक जीवन कौ महत्ता का ज्ञान वदता है तो भौतिक गुणों के श्रन्तर 
का महत्व कम हो जाता है । हमे पूवं ग्रौर परिचम के ग्रतिसमीपी संसगं कौ ही 
नहीं ग्रतिसमीपी एेक्य की, विचारों के मिलन कौ, भावनाग्रों के संयोग की श्राव- 
द्यक्रता है । 

मानवता का उद्भव एक स्रोत से है, जहां से इसके प्रनेक प्राकार हो गये हैँ । 
ग्रब वह्‌ टूटे हुए को जोड़ने के लिए प्रयत्नशील दै । पू ग्रौर पश्चिम का प्रलगाव 
समाप्त हो चुक्रा है । नई दुनिया का, एक दुनिया का, इतिहास प्रारम्भ हौ गया 
दै । श्राशा है कि यह्‌ इतिहास व्यापक, वहुरंगी ग्रौर दुलंभगुणयुक्त होगा । 














जवर, यथपि नीरो मृखताएं कर रदा था, 
पीकिड्‌ मे अपार बुद्धिमत्ता का सात्राज्य था; 
शरोर, यचपि जेनेवा मे कैल्विन ईश्वर की कृपा के वारे मे उपदेश देते धे, 
वृद्ध के सुख पर ईश्वर की सखागतमय सुस्कान थी । 
कारण, हमारी प्रस्परस्बद् दुनिया इतनी चोरी हो गई 
किं इमे मोजूद एक हिटलर का अथं दै सवका पागलपन 1 
तारे संसार में चिन्ता का साघ्राज्य दै 
शौर इप्सडेन तथा इपोह दोनों को युद्ध का भय दै । 
_ मार्टिन स्किनर : न्स मलयः भथम शरोर दवितोय, १६४१ ‰ ३४, ३५ । 











॥ 
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परिशिष्ट 


भारत में विज्ञान 


विज्ञान का समान्य अ्रथं समा जाता है परिचमी विज्ञान जिसने ग्रनेक 
भ्रदभुत श्राविष्कारों मरौर टेवनांलांजिकल यंत्र को जन्म दिया है । किन्तु ग्राधार- 
भूत वंज्ञानिक सिद्धान्त प्रौर तकनीक प्राचीन काल मे भी मौजूद थे शौर विज्ञान 
के विकास मे पूवं का महत्त्वपुणं योग है । सभ्यता कौ भ्रनेक निधियां पूवं से मिली 


` हं । उदाहरणतः, वर्णमाला का श्राविष्कार सीरिया ग्रौर फिलिस्तीन ( ग्र्थात्‌ पूर्वै) 


मेहग्रा था, ग्रौर वहीं से वह यूनान ग्रौर ्रदरूरिया होकर रोम भ्रौर परिचिमी 
ससार में पहुंची । 

भारत के प्रारंभिक विज्ञानकीदो प्रमुख धाराएं थीं-प्रथम, गणित श्रौर खगोल 
तथा दवितीय, गरौ विज्ञान । प्रापस्तम्बकृत 'सल्वमूत्र' मे पादधागोरस के प्रमेयो 
तथा करई ग्रन्थ विशिष्ट प्रों का सामान्य विवरण है । " सल्वसूत्र' का प्रणयन 
पाहथागौरस के वाद के समय मेंहु्रा था, किन्तु उसके विशिष्ट सूत्र निरचय 
ही यूनानी नही, भारतीय है । वे प्राचीन प्रयोगसिदध ग्रंकीय श्राविष्कार है जिनके 
भ्राधार्‌ पर वाद मं ज्यामितीय प्रमेय बने या प्रमेय के ग्राधार पर विकसित विरिष्ट 
हिध प्रयोग दहै, यह इतना स्पष्ट नहीं है । संक्षेप में इतना कहना ही काफी है कि 
हमारे यहां गणित मे हिन्दुरो की महत्त्वपूर्णं मौलिक उपलब्धियां हैं ।''१ स्थानिक 
श्रो का महत्वपूरण म्राविष्कार तथा शून्य' के लिए संकेत हिन्दू-योगदान दै ।* 

खगोलशस्तर में हमारे यहां पांच सिद्धान्त, पतामह वसिष्ठ, सूर्य, पौलिष 
भरौर रोमक दै । प्रन्तिम मे, सीधा नानी प्रभाव स्पष्ट है । परम्परा ग्रटूट रही 
हे प्रा्यभ् (पांचवीं शताब्दी ईसवी ), वराहमिहिर (छ्वीं शताब्दी), व्रह्म 

६. एल, क्रोयवर : कन्युरेशन्त शोफ कल्चरल ग्रोथ (१ 8४४), पृष्ठ १८० । 

२. भारत्‌ के वाद्‌, दिन्ू-यंको का पडला स्रत सेवेरस सेबोस्त को एक कति ओं मिलता 
दै ।गूनानी ओर सीरियाई बान कं तुलना करते हुए उन्न ६ ६२ ईंसवी मेँ लिखा : ५ 
हिन्दु कँ विदान, गणना क अनेक मह्पूरं ठंग श्रौर उनकी वर्णनातीत लेखा-पद्धति की 
१ स्त॒ समय नहीं करना चाहता । भेतो खना कहना चता हूं कि यह गणना नौ संकेतो की 
मद्द्‌ से कौ जाती दै |° एत. एफ. मेन : षद दिष्ट फ़ साश्नोजः (१९५३), पष्ठ ६५। 
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गुप्त (छवी ग्रौर सातवीं शताब्दी), महावीर (नवीं शताब्दी), श्रीधर (दसवीं 
रातानव्दी ), भास्कर (वारहवीं शताब्दी) 

श्रौपधविज्ञान का उदय वहत पहने हृप्रा । वृद्ध के युग में, भ्रात्रेय तक्षशिला 
मे स्रध्यापकं थे श्रौर उनसे ग्रपेक्नाकृत कमउस्र समकालीन सुश्रुत कारी (ग्रथवा 
वनारस) मे शिक्षक धे । काद के विज्ञानियों ने ल्यचिक्रित्सा पर जोर दिया-- 
श्रण्डकोष मेँ ग्रां्त उतरने, पेड चीरकर वच्चा पदा करने, मूत्राशय की पथरी 
मोतियाविन्द की गलव्यचिकित्साएं प्रचलित हुई । गलव्यक्रिया के १२१ भिन्न ्रौजारों 
का वर्णन मिलता है । मलेरिया ग्रौर मच्छरों का सम्वन्थ मालूम किया जा चुका 
था ग्रौर मवुमेह्‌ के रोगियों कै मूत्र मे दाकंरा कौ उपस्थिति मालूम थी । कर्मीर 
मेँ जनमे ग्रौर कनिष्क के समयमे जीवित (१२०-१६२ ईसवी) चरक ने म्रात्रेय 
के एक शिष्य ्रम्निवेषके नाधार पर एक ग्रंथ कौ रचना कौ । वाग्भट, (पिता भ्रौर 
पुत्र) तथा माधवकर व वृन्द इस क्षेत्र के ग्रन्य व्यक्ति थे। 

दिल्ली का लौह्‌-स्तुभ लगभग ४०० ईसवी मे खड़ा किया गया था । इसकी 
ऊंचाई २८ फुटसे ग्रधिक है । तथा प्राधार का व्यास १६.४ ईच है जो कम होते- 
होते १२.०४द्‌ च हो जाता है । यह विशुद्ध, मोर्चा न खानेवाले लोहे का बना है। 
इसे वे कंसे वना सके ? सुल्तानगंज की वद्ध कौ मूति विशुद्ध तावे की दो परतों से 
वनी है जो ५॥ फट ऊंचे ग्रौर एक टन भारी एक म्रन्तर्भाग पर मदी गर्ईहै। ये 
दंजीनियरिग के कौशल के ग्राइचर्यजनक नमूने हे । 

संस्कृत व्याकरण का विकास ग्रीक व्याकरण से पहले हुग्रा था । यास्क ने वेदों 
की व्मरृत्पत्तिविषयक टीका "निरुक्त' लिखी । यह्‌ पाणिनि-काल से पहले, ५००- 
७०० ईसापूर्वे के ग्रासपास की हे । भाषाविन्ञान प्रौर व्याकरण मे पाणिनि का 
नाम सर्वोपरि हे । वे छखवीं सदी ईसापूर्वं के उत्तराधं मे हृए थे । पाणिनि ने यास्क 
ग्रौर शौनक को श्रपना म्रग्रज माना है। उनकी श्रष्टाध्यायी' एक दीधकालीन 
भाषाविज्ञानी विकास का शीर्पविन्दु है। पाणिनिने नियमों को स्वीकार श्रौर 
ग्रपवादों को व्यक्त किया है । उनकी ग्रष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्र हँ । केवल 
एक लेखक भ्रकस्मात्‌ इनका ग्राविष्करार करके दूसरों पर लाद नहीं सकता था । यह्‌ 
शताब्दियों की वृद्ध है ग्रौर पाणिनि परम्परागत व्याकरण को भ्रन्तिम संस्कार 
प्रदान करनेवाले वैयाकरण ये श्रौर उनकी कृतिम नेक श्रग्रजो के नाम है। 
ग्रपनी शदधता श्नौर विस्तार के कारण ही वे श्रपने म्रग्रजों से श्रागे बढ़ गये । 

पतंजलि के ग्रनुसार, पाणिनि कौ कृति भली प्रकार सम्पादित एक महान 
न्थ है ।१ कात्यायन ने ञ्रपनी टिप्पणियों वातिक" का प्रणयन पाणिनि के सूतो 









१. पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌ ४.२.६९; २.२८५। उन्दं ्रत्यधिके प्रामाणिक युर माना 
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के तुरन्त वाद किया था ग्रौर उनकी व्याख्या पतंजलि ने श्रपने भहाभाष्य' (दूसरी 
शताब्दी ईसापूरवं) मे की थी । भाषाविज्ञान का सम्पुणं विकास ६००-१००० 
ईसापूवं मे हृश्रा था। डाक्टर क्रोयवर का कथन है: “भाषाविज्ञान जैसे कठिन 
श्रौर श्रात्मकैद्धित विषय का इतने प्राचीन काल में इतना प्रधिकं विकास सदा 
विस्मथजनक रहेगा । इसपे यही मालूम होता है कि प्रत्यधिक प्राचीनभारते के 
बारे में हमारा एतिहासिक ज्ञान ्रसम्पुणं है--इस महान कालकी प्रांशिक फांकी 
हमे केवल पुरातत््व से मिल सकती है ।“ 

भाषाविज्ञान के उतरकालीन विकासमें कातंत्र' के रचयिता सर्ववर्मन 
(३०० ईस), चन्द्रगोमिन (६०० ईसवी ), वाक्यपदीय" के रचयिता भतु हरि 
(सातवीं शताब्दी ईसवी) के नाम शीर्षस्थ है । "वाक्यपदाय' मे भाषाविनज्ञान या 
व्याकरण से प्रधिक जोर भाषा के दशन पर दिया गया है । जयादित्य श्रौर्‌ वामन 
ने पाणिनि पर एक पाट्यपुस्तक काशिकावृत्ति" की रचना की । १६२५ के 
लगभग भष्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी" का प्रकाशन किया; यह्‌ पाणिनिके 

ग्रन्थ का सारसंक्षेप है। 

“संसृत के वयाकरण ने सर्वप्रथम शब्द-रूपों का विश्लेषण किया, धातु भ्नौर 
भरत्यय का ब्रन्तर समभा, प्रत्यय के काथं निर्चित किये, श्रौर कुल मिलाकर इतनी 
श्रधिक शुद्ध श्रौर सम्पूर्ण व्याकरण का निर्माण किया कि उसका सानी किसी दूसरे 
देदा में पाना श्रसंभव है ।“ प्रोफेसर वेवर का कथन है कि “पाणिनि के व्याकरण 
मे भाषा की जड़ो तथा उसके शब्दों की रचना की खोज पुरी गहराईके साथ की 
गई है, इसलिए वह प्रन्य सभी देशों के व्याकरणं से शरेष्ठ ल 

हीगेल ने कहा था : “श्राकाक्षा्रोंकौ भूमि के रूपमे भारत का सामान्य 
इतिहास में प्रनिवाय स्थान है । ग्रत्यधिक प्राचीन काल से ग्राज तक सभी राष्ट 
की भ्राकाक्षा यह रही है कि वे इस प्रारचर्थजनक देश की निधियों तक पहुंच सके; 
संसार-मर की सवसे मूल्यवान निधियां, प्राकृतिक मोती, हीरे, इत्र, गुलाबजल 
सिह, हाथी श्रादि--तथा बौद्धिक निधियां सभी यहां उपस्थित हँ । ये निधियां 
जिस प्रकार परिचम मे पहुंची है, वह्‌ सदा विश्वव्यापी एतिहासिक महत्व की वात 
रही है ग्रौर राष्ट का मविष्य इसके साथ जुड़ा रहा है।" 
जाता है । प्रमाणभूत आचाय १.१२; १.२९ । 

१. कन्युकरेशन्स ओर्‌ कल््रल योधः (१९४४); पृष्ठ २१६॥ 

२. मंकडानिल : रिडियाज पारः”, पृष्ठं १३६ 

२. दिष्टी फ़ इशिडयन लिटरेचर, पृष्ठ २९१६ । 
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